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निवेदन 

परमहन्सश्री रामकृष्ण देव केश्राविभीव से भारत- 
वप तथ। समक्त सन्स।र मे एक नये युग का प्रारम्भ 
होस है । सङ्-धम-समन्वय के मूरोविप्रह श्रौ रामकृष्ण 
के जीवन में प्रेभ, पवित्रता तथा सव्यक्री जा 
श्रलोकिक छट है रौर ज्ञान, कमं तथ। भक्ति का 
जो श्रपृव समवेश है, बह वतमान यद््‌-सवस्व मानव 
समाज कर चित्त मं शान्ति तथा अनन्द को एक 
नवौन प्रर्णा देता है । उन्होने रपे जोवन मं सत्र 
धर्मो क¡ साधन किरः च्रौर यद प्रत्यन्त किया कि 
सभो धम उसो एक परमात्मा कौीञओरले जति 
सत धर्मो के इम एकत्व क सन्दश कां प्रचार उनके 
य तस्वी शिष्य स्वाम वितवकानन्द ने सन्सार कं 
श्रनेक भागो मे किया श्रौर आज पूव तथा परश्विम 
दोनों ही श्री रामङृष्ण के चरणो में श्रद्धाञ्जलि श्रपित 
करते हं 


(कं ) 


उन दिव्य साधन-मय जीवन की आल्लाचना स 
श्रोर उनक सीध सदे मीठे उपदेशों के मननमे 
मानव के तृपित हृष्य को शान्ति मिलती टे) प्रमके 
अवतार श्रौ रामकृष्ण श्रा विश्व-बान्दिति टं श्रौ 
उनकी तथा उनके प्रिय. शिष्य जगत-विच्यात सवामी 
विवकानन्दं जी की वाशियां सन्सार की शनक 
मापा में च्रनुवदितद्ा गहै ज्रौर हा र्हींट, 
दिन्दौ हमारी राष्रभापाद परन्तु यह ग्द कौ वात 
करि दिन्मीमं इन भ्रन्थोंक। यत्र प्रचार नदींहे। 
द्मा अमाव कादर करनक्र लिय श्री रामक्रप्ण 
मिशन शश्रत, कनपुरने श्रौ रामकृष्ण-विवकानन्द 
सम्बन्ध पुस्तकों का दिन्द्र मं प्रचार करने का 
प्रयास प्याह | यद्वि भक्जनां का इम म्रन्थ सं 
शान्ति मिल श्रौर जन साधारण काकल्याण दातो 
हम अपना श्रम साधक समभगे। 


। , ५५. 9 


षस ग्रन्थक प्रकाशनमश्र न्रवन्द्र नाथ वन्दा 


पथ्याय बौ ए? णन टी न बहत महायता दरी 
ह । श्ररृवाद अ्रधिकलर उन का द दर्सालयमं 


(स) 


उन्ह धन्यवाद देता द्रं] सम्बनरः ` सन्दर प्रस ` ऋ 
मालिक श्रो भोंलःनाथ चौधरी जी न श्रत्प मृन्य 
पर तथां अथक परिश्रम म इस पुस्तककरा प 
रिया, मं इस कारण उनका भी न्रतज्नहूं। इस 


पुस्तक क सारी त्राय प्रचारक कमम ही ल्ग 
जायगी । 


रामहृष्ण नगर कानपुर स्वामी नित्यानन्द 
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परमहंस श्री रामन्रष्णदे 


१ 


उ. 


संक्षिप्त जीवनी 
शा 

्रनादिकाल से हमारी इस पुख्य भूमि भारत 
बसुन्धरा मे अनेक शआ्मध्यात्मक-ज्ञान-सम्पन्न श्रेष्ठ 
महापुरुष चऋवभन होति रटे दै । प्राचीन वैदिक 
साहित्य मे शतशः बुह्यःप एव॒ राजपयों कं नाम 
उपलब्ध है । परवती काल मं लाक-कल्याण के 
निमित्त श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्धः आदि अनेक अवतर 
हए हं । इसी प्रक।र॒ शङ्कर, रामाट्‌ज, बल्ल, 
मध्व, चेंतन्य आदि धमौचायों ने समय समय पर 
धम की स्थापना की । गमानन्द, सूरदास, वुलसी, 
कवीर, नानक आदि अनेक महान्माच्रो ने सर्व- 
साधारण मं मगवत-प्रेम का प्रचार किया। 


श्रीरामकृष्ण देव क अआविभौव इन सत्र क 
पीठे ह्या । इनके जीवन में हमं पूवेवत्तीं चाचाय्यै 


> 
॥। 


महात्मा क आध्यात्मिक अनुभव आर साधन- 
प्रणाली क्रा एक पृं समव्रेश दृष्टिगोचर होता 
ह्‌ । सनातन धमक विभिन्न भावा, मतमतान्तरों 
तथा अन्यन्य धर्मो के श्रटुस।र साधना करके पणं 
सिद्ध प्राप्र कर इन्होन यह्‌ प्रस्यत्त सिद्ध किया 
कि सभी घर्मा स भगवान शात्ताकार दो सकता हे । 
दस लिए यह कहना युक्ति-गुक्त दै कि ये सवधर्मं 
रामन्वय कर प्रकट स्प । 


दनक पिता अति तजस्वी, निछठावान, परम 
भ श्री ज्ञुदरीराम चदटरापाध्याय हगली प्रान्तस्थ 
कामारयुकरुर गोँव मं निवास करत थे। च्चुदीरामं 
जी की धरमपत्नी श्री चन्द्रमणि देवी भी सरलता 


छर द्या की प्ररयत्त मूतिं थी 


चुदरौराम जी ६० वपकी शआ्मायु में एक बार 
पितरा क्रा पिर्ड देने फ लिय गयाधाम मं गयेथ। 
व श्र मगवरान गदाधर विष्णुजी न स्वप्न में 
ज्यरातमयम्पमें प्रकट दाकर इनस कहा था कि 
“मे तेम्हासी भक्तिसे प्रसन्न श्रौर तुम्हरे यषां 


३ 


पुत्रहप मं श्रवतार लगा । इधर चन्द्रमणि देवी 
क।मरुकुर म अपने घर के समने वलि शिच-मन्दि 
के निकर ग्बड़ी हृद थी, इन्होने देखा कि शिवमूति 
से एक दिव्य अयाति-प्रवाह कर उनम प्रविष्ट हा 
गया ओर उसने उन्दे दिव्य-भाव से श्रभिमृत कर 
दिया । पतिदेव के लौटने पर उन्दोने इम श्रलोविक 
घटना की वात कहीताो जुदीरम जीने भी गया 
मन्दिर में हाने वाली दित्य घटना उनन कही रौर 
उन्हे आश्वसन दिया क्रि दमारे घरमे दित्य वालक 
का जन्म होगा] 


तदनन्तर १७ फरवर सन १८३५ उ८ को वभर 
के दिन हमारे चरित्रनायक न जन्म ग्रहण किया। 
गया की घटना क अट्सार सुदीराम जीन वाल्क 
का नमि गदाधर रक्ष्वा। य पटशला मं सायान्य 
लिखना-पद्ना सीम्ने हु घर प्र्‌ कुल देवताश्री 
रघुबीर जी कौ सेवा करने लगे । ये अत्यन्त मधुर 
स्वर से गन। ग। सकने य च्मौरजिस कथायः; वातां 
कोण्क बार सुन लेते उसके सव गान कण्ट्स्थ कर 


1 


लेते । बल्य शरवस्था मे भौ वे अनन्द में मग्न रहते 
थे । एवम्‌ मुहल के वालक, वृद्ध तथा खि सभी 
उनसे प्रसन्न रहते थे । 

उनके घर कं पास गव के जमीदार के मकन 
मे एक धमशाला था, जदो साधु-महात्मा आया जाय। 
करते थे । गदाधर वँ पर साधुश्रों के सङ्ग रह कर 
उनकी सेवा करते ओर कथा वाचक जव पुराण 
पाठ किया करते तवर एकाय चित्त होकर सुना करते 
थे । उनक्री धारणा शक्ते ण्सौ तीव थीकि जो 
कृं एक बार सुने वह उनके मनमें अङ्कित हो 
जता थ। | 


ज्दीराम जीकीम्रस्यु के बाद गदाधर श्रपने 
उप्र भ्राता के सथ कलकत्ते गये । उस समय 
इनकी श्नवस्था १६ वषर के लगभग थौ । कलकत्त 
मे इनके भाई की एक सन्स्केत पठशल। थी । इनके 
भ.द उसमें इन्दं पदाना च.हतेये। परन्तु इन्होने 
उत्तर दिया कि भ साली रोटी कमने वाली विद्या 
पद्‌ कर क्या कष्ग।? मै वह विद्या चाहता हूं 


9 
अज्ञान को दूर कर मुभ चिर आनन्द 


ॐ 4 
1 


रानी रसमणि ने कलकत्ते से ढ!द कोस पर 
दक्षिणेश्वर में काली मन्दिर कौ स्थापना कीथी। 
३१ मई सन्‌ १८५५ ई० को गदाधर के अयेष्ठ भ्र ता 
पःरेडत रःमकुमार जी मन्दिर के प्रथम पुजारी नियुक्त 
हये ये । रानी रासमणि के जामाता मथुर बबु पर 
गदाधर के दशैन का बड़ प्रभःव पडा श्रौर उन्होने 
बड़ी प्राथन। से इन्दं देवी जी की पूजा का मार 
लेने के लिये राजी करिया । इस समय इनकी शवस्या 
२८ वषं कौ थी । ये सदर तन्मय होकर पूज। किया 
कले ये ओर थोड़ी दिनों में इनङेमन की 
वस्य कृठ ओर ही हो गद । 


> ॐ, 


जगन्माता के दशन के ल्िपरे उनके दय मे 
इतनी तीत्र व्यकृलता हो गदेथी करि सरे दिन 
जगन्माता के चिन्तनमे मग्नरहतनेयेश्रौर सूया 
होने पर कहते ये कि ‹ हे माता ! च्रौर एक दिन बौत 
गय। किन्तु तुम्हारा दशन नही भिल।।' फसा कह 


४ 


कर रोते राते प्रध्वी पर लोटने लगते रर भिद्रीमे 
माथा रगड़ने लगते । भगवद्धिरह के ऋअन्तस्ताप से 
उनके शरीर के ऊपर भी अस्य मन्तपि हृद्या 
करता था । आहार श्रौर निद्रा नाममात्र को रह 
गई थी । एक दिनि परम व्याकल होकर मातामे 
बोले--“यदि दशन न दोग, तो श्मात्महत्यां कर 
लू ~गा ।" च्रौर मन्द्र में टंगो हुड खड्ग को लेकर 
अपना गल। काटने का तथ्यार दो गये । उसी क्षण 
जगज्जननी क! दशन हृश्ा । दशनान्तर वे दिव्या- 
न्माद में सत्रैव मग्न रहने लगे चरर पूजा करन में 
असमथ हो गये । वे कभी कभी वाद्यज्ञान-श॒न्य भी 
दहने लगे। इसी समय इनफ़ कटुम्बियो ने यह 
सममः कर कि शायद बिवाह से इनकी अवस्था 
बदल जाय श्री शारदामणि दवी के साथ उनका 
चित्रा कर द्विय। । चिवरह के समय श्री रामकरष्ण 
जी कौ श्रवस्या २२२३ वपं की थी श्रौर श्री 


॥। 


शारदमणि की चवम्ध( ६ वप कौ थौ। 


विवाह के पश्च.त्‌ परमहंस दक्तिणेश्वर कं काली 


॥। 


मन्दिर मं लोट आय शरोर उनकी अवस्था बिल्कृल 
नही बदली । काली देवी की पूजा कसेर ही ऋष 
अद्‌मुतं इश्वर-ह्प का दशन करन कात । त्ररती- 
करने से त्रि ही नहीं हाती । पूजा करने बैठन पर 
वह्‌ समध्रदही नही दाती । कभीर्क वे पस लीन 
हा जाते कि अपन उपर ही फूल चदा लत । ब फिर 

रीर पूजा नहीं कर सके श्रौर प्रमोन्मत्त हकर 
दरधर उधर विचरने लगे । मयुर ववृ उनको महापुरुष 

समम कर उनकी सेवा करने लगे च्रौर दृसरे बूह्यण 
दर काली मताकरी पुजाका प्रबन्ध करा दिया। 

श्री समकरष्ण क भाज श्रीयत हय मुखोपध्ययको 
उन्दोने श्रीरमकृष्ए की मेवा का भार दे दिया । 


परमहन्स देष न फिर पूज भी नही कौ अर 
सांसारिक व्यवहार भौ नही किये । विवाह न,ममत्र 
के लिये ही हृश्ा। उन्हान अपनी पतनी स कभी 
शरी र-सम्बन्य नहीं किया । प्रत्युत उन्हं जगन्मःतां 
का स्प सममः कर उनकी पूजा कौ थी। वे 
रत दिन परमँ! मँ! कहा करते थे रौर 


प 


जगन्माता कं साथ बात करते थे--कमी जडवत्‌ 
कष्ठ की पुतली की तरह श्रौर कमी बालक की 
भति 1 कामिनी-काड्वनासक्त विषयी पुरुपो कां 
देखकर आप छिप जति ये। इश्वर की भक्ति तथा 
चौ क अतिरिक्त शरोर कुलं उनको च्छा नही 
लगत। था । 


दक्षिणेश्वर का कालौ मन्द्र एकन्त तथा 
पवित्र स्थान है । वहां सदात्रत दिया जाता है । 
गङ्गासागर शरीर पुरीकी यात्रा करने वाल बहुत 
से मत मतन्तर के सज्नन, परेडत, अनुभवी 
महात्मा आया करते य शरीर परमहन्स दव से 
मिलते ये । तन्त्रशाख् म सुपरेडता एक सिद्धा भैरवी 
ब्रह्मणी सम्‌ १८६१ के लगभग आई शओ्रौर उसने 
उन्हं योग्य साधक समम कर श्रीरामकृष्ण स ६४ 
प्रकार के तन्त्रोक्त एवम्‌ श्रोर ओर योगक साधन 
कराय । श्रीरामकृष्ण न सव मे पृणे सिद्धि प्राप्न की । 
बूहह्यणी ने इन्दे श्रीनित्यानन्द वेश में श्र॑चेतन्य 
समम कर इनको शीमद्भागवत श्र\चेतन्यचःरेतागूृत 


& 
मादि वष्णव म्रन्थ भी सनाय । इस वृद्यणी न 
श्रीरामकृष्ण जी को सव से पहले अवतार घंपत 
किया था च्रौर उसने मधुर वावू द्वारा बहमन 
राज्य के सभा-परेडत पद्मलाचन वद्‌ प्रः 
परिडितो को एकत्र किया ओर उनके स.मन 
परमहन्स का शारीरिक ओर मानसिक लमु.प 
प्रदृशन कर शस््ौ के प्रमाण से उनका शत,र 
दोना प्रतिपःदन किया | 


तांत्रिक इतिहासमे सिद्ध प्राप्र करन फे पश्नत 
श्री रामकृष्ण ते वेष्एव स।धनाच्मो से भी उन्दी ५ 
भावो क अटस,र भगवदशन लाम किया। द.स्य, 
सग््य, वात्सल्य ओर माधु मन्व की प्रथक ग्रथ 
रीति के श्ररसार तन्मय हाकरर सिद्धि प्राप्रकी। 
परस्येक साधना के अन्त मं साधनास्यायी इव्वभय 
रूप उनक्र स.मन प्रकट द्ाताथा ज्र उनमं ल।न 
हा जाता था व वात्सल्यमाव में श्री रामचन्द्रे 3 
की वालमूतं का निरन्तर दशेन करये श्यौर वाल 
रामचन्द्र इनके साथ उसी प्रकार लीला विलास 
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करते ये जेसे बच्चा माता के साथ। 


वे जव कोई साधना आरम्भ करतेता उसी 
भाव में मगन रहतहण ही उनकी समस्त जीवन 
क्रिया होती थी। दस्य भाव से सधना करते समय 
महावीर हमान जी की तरह फल मूत खति ये 
रौर वृत्त-शाखा पर वैठे रहते थे । मधुर भाव की 
साधना में श्रीमती रधारानी के सखी भाव में 
आविष्ट होकर उसी तरह वेप-भूपा का व्यवहार 
रखते ये । श्री कृष्ण-विरह्‌ के अन्तस्त,प से उनकां 
इतना सन्तप होता था कि सारं दिन सिर परमीगा 
अगौ रख कर आकर्ठ गङ्ख।जल में निमग्न 
रहते ये चोर शाम कोञमधुर बातरू की काटी में 
सङ्गमरमर कं फ़शे को धुलवा कर शन्तिपानिके 
लिये वहीं जेट जति। उन्हने देखा कि कोई भौ 
साधना यदिदरद्‌ निष्ठ से कौ जायतो उसी सं 
भगवत प्राति होती दै । परमहन्त जव कोद साधना 
्मारम्भ करते य तव उसी भावक गुर्‌ भी उनके 
पास खा जाया करते ये। 
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एक दिन सन्‌ १८६५ में वेद्न्तिक सन्यासी 
बृह्य नेष्ठ तोतापुरी यदच्छ से काली मन्दिर मे पधारे। 
परमहन्स को देखकर श्रौर वेदान्त साधन का 
मधकरी समम कर तोतपुरी न इन्दं सन्यस 
दत्ता दी । दीत्त.मात् से परमहन्स को निर्विकल्प 
सप्रःधि लग गड चौर वरे तीन दिन तक उसी समाधि 
मममनरदै। तौन दिनके वाद तोतापुरी ने अपरे 
शिप्यकरो सप्राधि से व्युर्थित किया श्मौर कहा कि 
जा दशा मुभे ४० वर्पो के सधन से प्राप्न हदं 
इ्न्ड तान दिन के परिश्रम से मिल गर।'' तातापुरं 
तीन दिनि से श्याघरक कही पर नहा ठडस थे, परन्तु 
परमहन्स देव के प्रभाव से उना यह नियम दूटं 
गय, । ११ मास परमहन्स देव क सङ्ग निवास करफे 
वे चत गतरे। 


तव परमहन्स देव के मन मे निरन्नर निविकल्प 
स्गाधिमें रहने की इच्छ हुड वे ६ महीने इसी 
अवस्था मे रदे तव जगन्माताने कहा था ^तू शौर 
मे एक, तू मक्तिके लिये रह। जीवों के मङ्गल के 
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लिये अनेक शुद्ध क।मनाशून्य भक्त अंगे |” तब 
श्री रामकृष्ण रात-दिन समाधिस्थ ओर भाव-मग्न 
रहा करते थे 


सन्‌ १८६८ मं मथुर बबु परमहन्घ देव को 
साथ लेकर तीर्थयांत्र। के लिये बाहर गये । वैद्यनाथ 
भगवान के दशन करके काशौधाम ओर प्रयाग भी 
गय मर | द्वितीय बार वे ५ वपवाद्‌ गप्रे थे। इस 
याचा में काशीधामः, प्रयाग श्रौर व॒न्दावन के दशन 
कि ) काशी मे मरिकणिका पर समाधिस्थ होकर 
विश्वनाथ के गम्भीर चिन्मयस्पके दशन किये ये 
छोर उन मुमुचो के कानमे तारक वह्यका नाम 
{नाते देखा । वहीं मौन व्रतधारी यैलङ्ग स्वामी से 
सित । मधुरा मे धव घट पर श्री रामकृष्ण ने 
सपनी ओंखोसे वदेवकी गादीमेंश्री छृष्ण के 
दशन किये ये । सन्ध्या समयश्री कृष्ण यमन पर 
से गौवे;को गोशाला की ओर लौटाये ला रहें 
टुत्यादि लील।मावके भी अपनी श्रांसां से दशन 


# + । 


किय थे | निघुबन में रधप्रम में मगन सिद्ध 
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वेष्णावी गङ्खासाता के सथ मिते थे। गङ्धमाता 
श्री रामकृष्ण में श्रीमती सधारानी का महामःवं देख 
कर उनको द॒लारी कहती थं¡ चर उनका पने पस 
रखना च!हती थी | 


परमहन्त श्री रामकृष्ण ने वैष्णव, शक्ति, रोव 
इव्यादि भाव की साधना समापन करके अल्लाह 
मन्त्र का साधन करके सिद्धि का लाम किया ओर 
ईसा मसीद का भी चिन्तन करफ़े दशन किया था। 
इस प्रकर परमहन्स देव ने सव-धम-समन्बय 
प्रतिपादन किया । य कट्‌। करे ये कि मगवान्‌ कं 
नेक नाम ओर श्ननन्त रूप | चाटे जिस नाम, व 
स्पकासरल द्वयस स्मरण करा, उती के द्वार 
परमेश्वर का दशन दो सकत। है । उनफ़ उपदेशो में 
कामिनी-काच्चन व्याग का उपदेश प्रधान है| स्यम्‌ 
भी उनक। जीवन इस उपदेश का ज्यलन्त द्श्रान्त 
था समी सियो का, वेश्यः तक्‌ कां चे जगन्माता 
क रूप सममते थे ओर काञ्चन से इतना उतकट 
वैराग्य था कि निद्रातस्था में भी यदि कोई इनके शरीर 
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से रूपये पेते का सरं कराता तो उनका वह श्ङ्ग 
"ठे लगत। थ। । 

सन्‌ १८५५ ई० मे बूह्य सप्राज के तृतीय प्रधान 
नेत। श्रीयुत केशवचन्दर सेन जवर वेलघर के वाग में 
भङ्( के साथ ध्यान चिन्ता किया करते थे तव 
परमहन्स देव उनपे सिल्लते गर भे । 


केशव की भगवद्भक्ति देख कर परमन्स बहत 
प्रसन्न हुए थे मौर केशव के मनमेंभी उन पर 
गम्भीर प्रेम ओर भक्ति का सच्रार हुता था। केशव 
कभी भक्तो के सथ च्रौर कभी च्रकेले श्रौ रामकृष्ण 
के पास जाय। करते ये | श्री रमकरृष्ए भी केशव सेन 
के बुह्य मन्दिर का ओर साधारण समाज को 
उप.सन। कल मे देखते जति यथे। ये कशव क 
घर में रौर अन्यन्य बुद्म भक्तों के उपासना उत्सव 
मँ जाया करते थ । इस समय से कंशवचन्द्र परमहन्स 
की महिमा समाचार पत्रौ-पत्रकाश्मो में लिखने लगे । 
तव से देश विदेश में इनके नाम को लोग जानने 
लगे ओर उनके दशन करने के लिये एवम्‌ उनसे 
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उपदशं लेने के. लिये जनता आने लगी । अनेकों 


प्रसिद्ध विद्रान्‌ पर्डत तथा अन्यान्य विख्यात पुरुषों 


ने इनरफ़ दशन कियेये 


इस दशा मे परमहन्स दव की उन्मद्‌ वस्था 
प्राय; चली गर्‌ थी चौर बे शान्त सदानन्द्‌ बालक 
की अवस्थामेंथ । कभी समाधिम लान रहते, कभी 
भावराञ्य में विचरण किया करने अर कमी पोच 
व॑ के बालक के समान प्रतत होते थे। ल्युत्थान 
दशा मे समागत भक्तो के साथ भगवत्‌ चचौ करते 
उपदेश देते तथा भावोन्मन्त होकर कौतन, भजन 
द्मौर नव्य किया करतये। वे सबको नारायण टि 
से देखते ओर उसी प्रकार व्यवहार करते थे । उन्होने 
स्वयम्‌ उपदेश दिया कि ५ जीव पर दया क्या? शिव 
समभकर उसकी सेवा करनी चाहिय, एवम सभी क 
स।थ नारायण दष से व्यवहार करना चाहिये ?), 


सन्‌ १८५६-८० ₹० मे परमहन्स के अनक 
छन्तरङ्ग भक्त इनके पास श्रनि जने लगे, रवाभी 
विवेकानन्द [ नरेन्द्रनाथ ] पटली वार्‌ सन १८८१ 
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इमे एक मित्र के साथ इनक पास गयेश्रौर 
पूवा « महाशय, क्या आपने परमेश्वर को 
देखा द १" उसपरर श्रौ रामच्ष्ण ने दृद्ता से कहा शयं 
देखा ह । " इस आाशातीत उत्तर को सुनकर नरेन्द्र 
ने पूच्धा कि “ क्या आप मुम भी ईश्वर का दुर्शन 
करा सकत हं? "५श्री रामक्रष्णने कहा“ हो, करा 
सकता हूं '' । अगली ब।र जव नरेन्द्र परमहन्स देव 
के पास पहुचे तो उन्दने नरेन्द्र का हृद्य स्पशं करफे 
उसकी निवकल्प समाधि लगा दी | 


परवर्ती काल मे स्वासं विकानन्द्‌ जीनेगश्री 
रासक्रष्ण जी कौ धमम-समन्वय वाणी तथा सनातन 
वेदान्त धम का सावंभोःमक स्वरूप अमेरिका, यूरोप 
श्मरौर भारत वषं में प्रचार करफे सनातन धम श्चौर 
भारत भूमि के प्रति भगरतवसी त्रा विदेशियरौ कौ 
शरद्धा खकपित की ठै । सनातन धम का अटुरशःलन 
चछर प्रच,रतथा जाति वण का भद न मानकर 
नार॑यण॒ भाव से सव मर्यो की हर तरह सेवा 
के लिये श्री रामकृष्ण मठ चछर श्री रामकृष्ण मिशन 
नामक सन्स्थायं स्थापित कीं । 
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उनकर गृहस्थ शिष्यो मे रामचन्द्र दत्त, बलराम 
वयु, गिरीशचन्द्र घोप, दुगा चरण नाग, मटेन्द्रनाथ 
गुप, पूणे चन्द्र घोप इत्यादि अनेक वहत ॐच दर्ज 
के सञ्च भक्त हए ह! श्रनेक खिरयो परमहन्स 
श्रीरामङकष्ण की भक्ता थीं । सन्यासियो म विवका- 
नन्द्‌, बृह्यानन्द्‌, योगानन्द, निरज्ञनानन्द्‌, प्रमानन्द्‌; 
रामकरष्णानन्द, तुरीयानन्द्‌; श्रद्‌ मुतानन्द, शारदानन्द्‌) 
शिवानन्द आदि आचाय काटि के महात्मा द्र है| 


सन्‌ १८८६ में परमहन्स की महा समाय हृ । 
छपन जीवन के अन्तिम पाँच द्युः वर्पो मं उनके पास 
धर्मोपदेश लने के लिय विभिन्न सम्प्रदायो के उच्च 
न\च, धनी, निधन, खी, पुरप, युवा, वृद्ध दिन-रात 
आया करते थे । परमहन्स अविराम आवश्रन्त 
उपदेश देते रहते थ । उनमं इतनी आध्यात्मिक शक्ति 
थीकिवेकिसिीको स्पश द्वारा, विसीकोटटि द्वारा, 
किसी को उपदेश द्वारा, किसीका कवल इच्छा ही 
से प्राक्त सन्स्रारो का हटाकर रष्वरज्ञान द्विया 
करते थ । उन्होने शाख्ादि नही पदा था । प्ररन्तु 
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अपने अटभव से जा कुड उपदेश देतेये वे शाख के 
साथ मिलते थे । इसल्िय उनका जीवन शास्च का 
भी प्रमाण स्वप है । उनकी च्रलौकिक शक्ते, अपूव 
पवित्रता, महत्‌ ज्ञान अमानुषिक त्याग चौर असीम 
प्रेम को देखकर भक्तौ की धारणाहो गद थीकि वे 
्मवतार है । उन्होने मी अन्तरङ्ग भक्तौ से कहा था 
*‹ जा र।म, जां कृष्ण, वही अव रामछरष्ण । ” 


करर ट 


आत्स-ज्ञान 


१. मनुष्य अपने श्राप को पदचानने स भगवन 
को पचन सकता ह । ‹ में कौन १, भलो भति 
विचार करने पर मालूम पड़ता कि मः के नास 
की कोद वस्युहैही नहीं। दाथ, पेर, खून, माँस 
इत्यादि--इनमें से ८ ' कोन हे ? जिस प्रकार प्याज 
का द्िलका अलग करते करते दिलक्रा ही निकलता 
जाता है, कुल्यं वक्री वचता टी नही, उसी तरह 
विचार करनं पर “ अपनः कं नाम सं बुद्ध 
बचता नही । अन्तम जो कुदं रहता दै वही अत्मा 
या चेतन्य दै । अहम्‌ भ.व दूर हो जनि पर भगवप्न्‌ के 
दशन होते हें । 

२. भ्मै'दोतसरहका दोताहै। एकदै पक्षा 
८ म ओर दसरा कला ‹ मँ ' । मेरा मकान, मेरा घर, 
मेरा लड़का-यह सब कच्चा "मे ' है । च्रोर पक्षा ‹भेँः 


> 
1 
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है-मे उनका दास, मँ उनकी सन्तान श्रमे वही 
नित्य मुक्त-ज्ञान स्वध्पहू। 


३. पक आदमी ने कहा, मुभको णसा उपदेश 
दीजिये कि एक ही बातसे मुभ मं ज्ञान श्राजय। 


उत्तर मिला 'बृह्य यी सत्य दै श्रर जगत्‌ भिधया 
है ' इस बात का धारण करो | 


४. शरीर के रहते हये ‹ मेरा ' अथवा ‹ मैँ-पन ' 
बिल्कुल नही मिट सकता हे । कुं न कुछ अवश्य 
रह जाता है; जैसे नारियल के पेड की शखायें 
अलग हो जनि पर भी निशानता बने दही रहते है। 
परन्तु यद्‌ नाम मात्र का : अपनत्व ` मुक्त पुरुप का 
ध नही सक्रता हे । 


४. दिगम्बर तोतापुरी स्वमी से परमहन्स जी ने 
पछ, (वस्था पाकर रोज़ राज पका ध्यान करने 
की क्या चवश्यकता हे ?* तोतपुसी जी ने जवाब 
दिया, (लार को यदि रोज मोजा न जाय तो मैला पड़ 
जाता हे ; नित्य भ्यान न करने से चित्त में श्रशुद्धि 
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शा जाती ह ।' परमहन्स जी ने कह, (अगर साने 
का लोटा हो तो काला न दोगा । अथौत. सञ्जदानन्द 
लि हाने पर साधना की श्च।वश्यकता नहीं रह 
जाती है ' 


६. “मे ' का बोध रहनेसे, ‹ तुम" क{ भी वोध 
रटेग। । जैसे जिसका उजाले क ज्ञान है उसको 
अन्धेरे का ज्ञान भी अवश्य रदेगा ; जिसको श्चच्ं 
क्‌! ज्ञान है, उसक्रोवुरे काभी ज्ञन है; जिसका 
पुख्य क। ज्ञान है, उसको पापका भी ज्ञ'न जस्र 


हागा | 


७. जेते जूते पहन कर निशङ्क कोटि के उपर 
से चला ज। सक्रत। है, उसी तरह ‹ तस्ज्ञ(न ' क) 
रवरणं पहन कर मन इस कटिदार सन्सर मे 
विचरण कर सकत। हे । 


८. एक साधु दमेशा ज्ञानान्माद्‌ अवस्था में 
रहतेये ; किसी से बोलते नये; सौरलाग मः उन्दे 
प।गल समजते ये एक दिन शहर से भत्ता लाकर 


२९ 
एकर कुत्ते के ऊपर बैठ कर वही भिक्तान्न खाने लगे 
रौर कृत्ते को भी खिलनि लगे । यह देख कर बहुत 
से लोग वह इकट ठः दहो गमे योर कुं लोग तो 
उनको प।गल कह कर हंसी उड़ने ले । यह देख 
कर साधु ने लोगो से पृच्छा, ‹ तुम लोग क्यों हेसते 
हो १? 
विष्णु परिस्थितो विष्णुः ; विष्णुः खादति विष्णवे | 
कथम्‌ हससि रे विष्णो ; सर्वं विष्एुमयम्‌ जगत. ॥ 
६. जव तक वहाँ वँ ( अथात दूर या वार ) 
है तव तक अज्ञान रै, ओर जव यँ याँ है (अम्तर 
की ओर नजर हे) तभी ज्ञान रहै। जिसफ़े लिये 
व्यौ" (अथात अन्तर भाव) है, उसके लिये वर्ह 
भी है (अथोत भगवत. चरणों में स्थान है । 


क वथा (९ 94 1  ख कि 


टेश्वर 
जा 9 (2) = 
१. भगवान्‌ सवके भःतर किस प्रकार विराजते 
ह! जेसे चिक की श्ाड्‌से बडे घराने की चओमरते; 
वे सव को देखती हँ पर उनको कोई देख नदीं पाता । 
भगवान्‌ भी पसे ही सब में मौजूद है । 


२. प्रदीपयादियेका कामहै प्रकाश देना; 
कोई तो उसकी सहायता से रसोई बनाता है ; कोई 
जाली कारवाई करता है; ओर कोई रामायण या 
अन्य सदूप्रन्थ पदृत। है । यह सव क्या प्रकाश के 
गुण या दोप कहे जा सकते हं । अथात कई तो 
भगवान्‌ के नाम लेकर मुक्ति के लिए काशिश करता 
है ; अर कोई वही नाम लेकर चोरी करता हे अथवा 
पाखरुड-रचता है, यह सव क्या भगवान्‌ के दोप 
कहे जा सकते है । 
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३. जिसकी जसौ मवना उसका वसी प्रापि; 
भगवान्‌. कल्पःवृत्त के समान ह । उनसे जो कृच 
प्राथना कौ जाती है वही प्रप्र हाता है। गरीब का 
लड़का हाई काटे का जज बनकर सममतादै में 
बड़ी अच्छी तरहसे ह्रं भगवान्‌ भी तव कहते 
(२१ क [३ (ष्‌ ^. ज 
ह तुम अच्छ तरह सदी रहा | फिर उब पेन्शन 
लकर घर मे बेढता है तब साचताटहै इस जीवन में 
न= = (~ न (4 
मनेक्याकिया? भगवान्‌ भी तव कहते हे, हां 
ण्साहीदहै; तुमने क्ियाक्या? 


४. ह्य रौर शक्ति मेद्‌ हे; बुद्य जव सव 
कम रहित अवस्था मे रहते है तवर उनको वृह्य या 
शद्ध वृह्य कहा जाता टै । ओर जव सषि स्थिति चीर 

य इत्यादि करते हं तव उनकी शक्ति का काय 
कहलता है । 


४५. साकार ओर निराकार यह दोनां किस प्रकर 
ह १ जैसे जल चौर बरफ़ । जच जल जम जता है 
तव वरफ़ कहलाता है श्रौर स(कार हो जात्ता है; 
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छरीर जब गल कर जल हा जाता टै तभी निराक।र 
कहल।ता हे । 


६. परमहन्स जी एक दिन त्रैलङ्ग स्वामी जी 
के दृशेन को गये । परमहन्स देव जी ने पृष्टा ˆ ईश्वर 
तो एक है; फिर लोग उन्दँं वहतं करफे क्यो 
वतलाते है १ ' तरेलङ्ग स्वामी जीं ने मौन व्रत होने के 
कारण इशारे से समाया कि भगवान्‌ का ध्यान 
करने से पता चलता है किवे ष्की दहं रौर 
विचःर करेली ‹ ब्रहुत-पन ' कौ बुद्धि अकरि चर 
लेती है । 

७. जोस'कारद्णवे ही निराकार भी दहं। 
भक्त के निकट वे साकार रूप से प्रकट होकर दशन 
देत है । जैसे महा समुद्र है तो केवलं अनन्त जल- 
राशि,- दों कहीं कहीं पर अति ठश्डक पड़ने फ 
कारण उसका जल जम कर वरफ़केस्प में दिया 
पड़ता है । उसी प्रक्रार भक्त के भक्ति शूप ठणक से 
भगवान के साकार रूप का दशेन-लाभम हाता दें 
एवम्‌ सूयं निकलने पर जैसे वरफ़ गल जाता है ओर 
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पहले की तरह जल हों जाता है, उसी प्रकार ज्ञान 
रूपी सूये के उद्थ होने पर वही साकार खूप बर्फ 
गल कर जल हो जाता हे श्रथोत्‌ सब कुचं निराकार 
मे बदल जाता है । 


(^ 


भाया 


अक कक 9 | रि 1 
[। [ 


१. माय की प्रकृति केसी है जैसे पानी के 
उपर की का । हटाने पर सव काई हट जाती है। 
फिर थोडी देर बाद ही काई श्चपने च्राप ही फैल 
जाती है। उसी प्रकार जब तक विचार कीजिये 
अथवा जब तक साधु सत्सङ्ग कीजिये, कोड विकार 
नही रहता । थोडी देर बाद्‌ द विप्रय वासना चित्त 
को ठक लेती है । 


२. सापकेमु“हमं विषहे; वह जव स्वयम्‌ 
खाता है तब विप उस पर प्रभाव नदीं डालता 
परन्तु जव दूसरे को काटत। है तथ विष उस पर 
प्रभाव कर जात। है । उसी प्रकार भगवन्‌ मे माया 
तो सह है, पर उनका मुग्ध नदीं कर सकती है, 
लेकिन दसय को वशीभूत कर लेती है । 


= 
= = च ५4 9 
२. माय। किसे कहते हं १ ब'प, मँ, माई, खी; 
पुत्र, भँजा, भतीजा-इन सब से जो मोहं दै वही 
माया है । रौर दया का अथं है- सवं भूत मे हमारे 
हरि विराजमान है यह समम कर सबसे बरावर 
प्रेम करना । 


४. जिसक्रो भूत श्रा जाता है वह्‌ यदि जःन 
जाता है ता भूत भागजताहै। माया मुग्ध जीव 
यदि एक वारर्टकसेजाननलेकि वह माया द्वासय 
ग्रसित है ता माया उसे शीघ्रद्ी छोड जाती है। 


५. जीवात्मा नौर परमात्म! के बीच मे एक 
माया का पररा है । यहपरदान हटने से आपस में 
सेट नहीं हो सकती । जेसे अगेरामजीर्बाचमें 
जानकी जी श्रौर पीट लच्मण जी । यँ पर राम 
कौ परमत्मा मान लो श्नौर लद्मण को जीवात्मा। 
वीच मे जानकी जी माया रूपी परदा है ! जव तक 
जानकी जी वीच में द तव तकर लदमण जी रामचन्द्र 
जी को नदीं देख सकते है । यदि जानकी जी थोड़ा 
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हट जें तो ल्मण जी को रसम जी करे दशन 
हो जवे । 


६. माया दो प्रकार की होती है-एक विया 
दृसरे रविद्या । श्रौर विद्रा स्पीमायाभी दो प्रकार 
की होती हे, १-विव्रेक २-वेर,ग्य | इसी विदा रूपी 
माया का श्वलस्बन कर जीव भगवान कौ शरण 
माता है । विद्या रूपी माया हः प्रकार की दोती 
हे- काम, क्रोध, लाभ, मोद, मद्‌ ओर मत्सर । 
अविद्या रूपी माया (में' च्रौर^मेरा' के ज्ञान दारा 
मनुष्ये¡ को वोँध रखती है । मगर विद्या रूपी माया 
के प्रकाशसे जीव की द्विद्या षक दम न्दा 
जाती है । 


७, जसे जवर तक पानी गन्दा रहत) है तव तकर 
चन्द्र या सूयं की परछादी उसमें ठीक टीक दिखलाई 
नहीं पडती ; उसी प्रकार माया अर्थात्‌ (भ ' श्रौ 
£ मेरा › यह भाव जव तक न दूरा जाय तव तक 
आत्मा स्तात ठक नदी दा सकता । 
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८. जसे सूय प्रभ्वी को प्रकाशित बनाये रखता 
है, परन्तु बादल के छोटे छोटे से इकडे के सामने 
परति हयी दिखलाई नही देता टै, उसी प्रकार स्व- 
व्यापी श्रौर प्रकाश स्वल्प सश्चिदानन्द को हम 
मामूली माया के परदे के कारण देख नदी सकते । 


६. तालाब की का हटाने पर भी शपे श्याप 
फेल जाती है, उसी तरह मभ्या को एक वर ॒दटनि 
पर भी फिरसे अरधिरती है । पर यदे कदि को हटा 
कर र्वोसकावेड़ारबँधदियाजनवेतो काईवस को 
पार करके दुवारा नहीं च्रासकती । उसी प्रकार 
माया को हटाकर सदूज्ञान श्मौर भक्ति का बेडा 
लगये रखने से माया अपने अन्दर नही घुस सक्ती 
हे । पेसी अवस्था मं शुद्ध सदानन्द का टी तेज 
अन्तरात्मा को प्रकाशित करता रहता हे । 


क. 


अपितार्‌ 


॥ 
पः 


१, जव बड़ बड़ शहतीर पानी के उपर एक 
सथ उतरत हं तौ उनके उपर चष्ट कर कितनेही 
मट्ष्य नदी कोपार कर सक्ते दं; उनक्रे वाम से 
वे दूवते नदीं द । पर छोटी सी एक लकड़ी के टुकड़े 
पर यदि कौच्या भी बैठ जाय तो वह इव जाती है। 
उसी प्रकार जव भगवान के अवतारा का आविभोव 
होताहेतो कितनी हजारो लाखों मट्‌ष्य उनके 
आश्रय से तर जारे है । परन्तु सिद्ध पुरुप अपनी 
चेष्ट। से बहत ही कष्ट पाकर पार कर सकता है । 


२. रेत का इञ्िन स्वयम्‌ भी आगे बदृता है 
रीर कितनी ही म।ल गाड़ियों को अपने साथ खींच 
ले जाता है । अवतार भी उसी प्रकार हजारे लाखों 
मनुष्यो का इश्वर के निकट पर्चा देता है । 


जीव के अवस्था मेद 


[) } 
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१. मट्‌ष्य मानों तकिये के गिलक हें । उपर 
से देखने पर काईतो लालहै, कोई तोकाला है, 
मगर सवके भीतर रुद ही है । मरप्य देखने में कोई 
सुन्दर दै कोड काला है, कोई महात्मा है, तो कोड 
दुराचारी है; मगर सबक भीतर वही परमात्मा 
विराजमान हे । 


२ सन्सारमेंदो प्रकार के मटुष्यो के स्वभाव 
पाये जतिदह। कुड तो सूप की तरह स्वभाव रखते हें 
ओर कुद चलनी की तरद्‌ होते ह । सुप जसे भूसी 
इत्यादि श्रसार वस्त्रों का व्याग करकं सार-युक्त 
वस्तुतो को प्रहण करता है, जेसे अनाज इत्यादि । 
उसी प्रकार कु लाग सन्सार की असार वस्तुं 
( कामिनी, कञ्चन शमादि ) का छोड कर सार-युक्त 


३३ 


बात श्र्थात भगवान्‌ को ग्रहण करते ह| ओर 
चलनी जैसे सार-युक्त वस्तुश्रों को निकाल कर 
असार वस्तुः को अपने न्दर रखती है इसी 
प्रकार सन्सार के कुहं पुरुष सार- युक्त वस्तु, ईश्वर 
को त्याग करकं कामिनी, कश्चनादे को ग्रहण 
करते ह | 


३ विषयी पुर्पो कामन गोबरके कीड़े की 
भंति होता है । यह कीड़ा गोबर मे ही रहना अधिक 
परसन्द्‌ करता है । यदि गोबर छोड कर उसे कु 
भी दिया जावे तो उसको पसन्द नही आता है । यदि 
बलात्‌कार उसे कुं दिया भी जावे तो उसे पसन्द 
नहीं आता है। यद वह गोबर के स्थानम पदामें 
रख दिया जावे तों ुटपटाया करता है । विषयी पुरुषों 
का मन उसी प्रकार विषय वासना की बातों के 
सिवाय अन्य किसी प्रकार कौ बातो सें नहीं लगता 
हे। यदि ईश्वरीय कथा उसे बतलाई जाते तो बह उस 
स्थान को स्याग करके जँ विषय की वतिं दती देँ 
वहाँ चला जाता दै। 


३४ 

४. जाल म पड़ने पर भी कुल मद्छलियँ भागने की 
कुल भी चेष्ठा नही करतीं पर चुप च।प पदी रहती हें 
प्नौर कुछ इधर उधर छटपटाती रहती है, मगर भाग 
नहीं पाती हे । एक तीसरे प्रकार की मदली होती है 
जो जाल को काट कर भाग जाती है। इसी प्रकार 
सांसारिक जीव भी तीन प्रकार के होते है; य्था-- 
बद्धजीव, मुमुत्त जीव ओर मुक्त जीव । 


५. कवूतर के बने का गला उपर से टटोलने 
पर जैसे मटर फे दाने साफ मालूम पड़ते है, उसी 
तरह विषयी पुरुष से बात चीत करते ही विषय 
वासनायें स्प हो जाती हैं| विषय कीवातैंतो 
उनको भली मालूम होती ह किन्तु ध्म की बतं 
छ्रच्छी नही लगतीं | 


६. यदि किसी ने मूली खाई हो तो उसकी 
डकार से पता चल जाता टै; उसी प्रकार धार्मिक 
पुरुष से भेंट हानि पर धर्मं विषय की ही बातें हुआ 
करती द! ओर जा विषयी लोग द वे केवल विषय 
कीही बातें किया करते दै । 


३४ 
७. दो प्रकार की मक्वियोँहोती्ह। एक तों 
शदद्‌ की म.केखयाँ जा शदद कं अतिरिक्त कृ भी नदीं 
खाती ह| दसटेजा साधारण मक्लय। हाती हवे 
शहद पर भी वैठती द ओर यदि सडता हुश्रा घाव 
दिखल।इ पड़ तो तुरन्त शहद को श्रो कर उसी पर 
जा वेठती ह। इसी प्रकार दो तरह के स्वभाव के 
लोग हात द; एक जो ईश्वर मे अनुराग करते दैवे 
ईश्वर कौ चच के सिवाय कोई दृससी बात करते ही 
नदीं च्मौर दूसरे जो सन्सार मे असक जीव रहै वें 
ईश्व की वात सुनते सुनते यदि किसी स्थान पर 
विपथ की बिं होती हो तो तुरन्त भगवान कौ च्च 
कोड्‌ कर उसी मे सन्लगन दो जति दं। 


८. सन्सारी जीव स्मयपतो हरि नाम सनते 
ही नहीं है, बल्कि दृसपे को भी नदीं सुनने देते ह; 
धमं ओर धार्मिक पुर्पों की निन्दा किया करते ह । 
काद यदि दश्वरीय ध्यनमे मगन दो तो उसका हस्य 
करते हे । 
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६. यदि मगर के उपर किसी शखर द्वारा हमला 
किया जवे तां उसे घायल न करके शस्ञ छिटक कर 
अलग जा गिरता है । उसी प्रकार सन्सारी जीव मे 
धमं चच कितनी ही क्यों न की जाय उनके ह्य पर 
तनिक भौ प्रभाव नदीं पडता । | 


१०. सूयं की किरणें सवत्र समन होने पर भौ 
दपण श्र स्वच्छं पदार्था पर विरोष भाव मे 
प्रकाशित होती ह । भगवान का विकाश प्रस्येक जीव 
मं समन होते पर भी महाव्माश्मो के हयो मं विशेष 
र्पमे पड़ता हे। 


११. समी प्रकार का पनी नारयण कासू्पटहं। 
परन्तु हर स्थान क। जल पाने के याम्य नदी दोता दै । 
सव करीं परमत्मा हे पर हर स्थान पर जान 
सम्भव हे । जैसे किसी जल मे पैर धोये जाते हे, 
कोड पिया जाता है श्रौर काई जल स्पशे तक नहीं 
किया जाता दै । इसी प्रकार किसी स्थान पर जाना 
चाहिये श्रौर किसी स्थान को दृर ही से प्रणाम करके 
भागना चाहिय । 


३७ 

१२. शेर के श्नन्द्र भी परमात्मा विराजमान 

हे, मगर उसके सामने नही जाना चाहिये । दुष्ट 

मटष्यों मे भी ईश्वर मौजूद है मगर इसी लिये उनका 
साथ करना उचित नहीं है । 


१३. गुरु जीने एक शिष्य को उपदेश दिया 
कि सभी जीवों में जगदीश्वर का बास है । शिष्य ने 
भी एठेसा ही समभ लिया । एक दिनि रास्ते में एक 
हाथी अआ रहा थ। उसके महावत ने कदा “हट 
जाओ ' । शिष्य ने साचा, ५मेक्योहटरू? मेँ 
भी नारायण, ह्‌।थी भी नारायण, उर कसि बात का 
हे । यह समम कर वह्‌ वँ से न हटा । अन्त मं 
हाथी ने उसे सू"ड से उठाकर दूर फक दरिया । इससे 
उसको बड़ी चोट आदे । इसके पश्चात उसने गुर 
जी से वृतान्त कट सुनाया । गुर जी ने कदा, 
“भली कदी ! तुम नारायण हो चओरौर हाथी भी नारायस्‌ 
है ; मगर उपर से महावत रूपी नारायण की बात 
क्यों नही सुनी ?” 


१४. साधु पुरूषो का क्रोध कैसा दै, जानते 


इध 
हो ? जैसे पानी पर की लकीर । जैसे पानी पर 
लकीर खींचने पर शीघ्रमिट जाती हे, उसी प्रकार 
सन्त जनों का कोध श्माते ही ठण्ड पड़ जाता है । 


१५. जेसे कसौटी पर साना या पीतल को 
धिसते ही उनके भेद का पता चल जता है, उसी 
ग्रक।र भगवान कं निकट सरलता या कपट का पता 
शीघ दी चल जाता है । 


१६. बद्ध संसारिक जीवों को किसी मी प्रयत्न 
से दोश नहीं होता है। सन्सार के विविध दुःख, 
कष्ट मौर विपत्ति में पड़ रहने पर भी उनको चैतन्य 
नही दाता है । जैसे ऊट कटे दार घस को खाना 
पसन्द करता है ओर खति खाते मुह से सून कौ 
धारा बहती रहती है तिस पर भी कोटि दारघ.स खान। 
नहीं छोडता है । उसी तरह संस।रिक पुरुष अधिक 
से श्रधक शोक त।प सहन करने पर भी विषय 
वासना के लालच कों नही छो डइता ! 


युर 
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१. गुरू एक ही होता है ; परन्तु उपगुरू बहुत 
से हो सकते दै । जिनसे कुचं भी रिक्ता प्राप्त हो 
उन्दी को उपगुरू कहा जा सकता है । श्रीमद्भागवत 
मे लिखा है कि अवधूत मुनि ने इस प्रकार २४ 


उपगुरू किये ये । 


२. एक दिन मेदान पर चलते चलते अवधूत 
ने देखा कि सामने बड़ी शान के साथ बाजा गाजा 
बजाते हुये एक दूल्हा रा रहा है रौर एक तरफ़ एक 
व्याध एकाग्र चित्त होकर अपने लद््य की ओर 
निशाना बोँधे बेटा है ओर बारात के सङ्ग जो गाना 
बजाना हों रहा था उसकी तरफ़ उसने एक वम्र भी 
नदीं देखा । अवधूत ने उस व्याध को नमस्कार करके 
कदा कि आप हमारे शुरू दे । में भगवान का ध्यान 


1. 


करने जव कभी बेह्‌“ तब उनकी ओर मेरा एकाग्र 
चित्त रहे । 

३. एक मनुष्य मछली पकड़ रहा था । श्रवधूत 
ने उसके पास जाकर पूट्धा-“ भाई, अमुक स्थान को 
जने का कोन सा रस्ता हे ?'" वह उस समय मघली 
पकड्ने में मस्त था । जब एक म्ली कोटे में आ- 
फंसी तभी उसने मुड़ करक कहा “ आप क्या कहते 
हें? | अवधूत जी ने प्रणाम करके कहा, ^ च्राप 
हमारे गुरू है, हम जब श्रापकी तरह इष्ट देव के 
ध्यान मेँ वेदे, तव इसी प्रकार श्रभिलापा पूरी होने के 
पहल दृसरी ओर मेरा मन न जावे । ” 


४. एकं चील कां चोच मं एक म्ली 
द्बाये हुये रात देख कर सेकडों कौवे श्रौर चलें 
उसके पीश्े हो लिये ओर उसे टकरा दकरां कर 
महली दीनन का प्रयत्न करने लगे । अन्त में चिवश 
होकर उसने महली को फंक दिया । एक दृसरी चील 
ते ज्योहीं उसको उठाया, त्योहीं कौश्रो अरर चीलों के 
भुर्ड ने पहली चील को छोड़ कर उस दूसरी चील 


4. 


का पल्ला किया | पहली चील निश्चिन्त होकर पकर 
पेड़ की डली पर चुप चप वंठ गई । अवधूत जी न 
दरस निरापद्‌ श्रवस्था का देख कर प्रणाम कियाश्रार 
बाले इस सन्सार क भनञ्भटोकादूरकरन स दही 
शान्ति मिल सक्ती है; नही तो बड़ी विपत्तियो का 
सामना करना पडता है । ” 


५. अवधूत जी ने शहद्‌ की मक्खी को भी 
गुरू करक मानाद्‌) शहद की मक्खी वहत दिन 
तक लगातार कष्ट उठाकर शद इकटर। करने लगी । 
कही से एक मरष्य च्नाया श्रौर उसक छत्ते को तोड़ 
कर उसका शहद चाट गया । बहुत दिनो का इकट्रा 
किया हु शहद वह मक्खी स्वयम्‌ अपने काय मं 
न ला सकी । अवधूत जी मे मक्खी कां नमस्कार 
करकं कहा, “हे मधुकर ! आप हमार गुरू ह्‌; 
सश्चय करन का क्या परिणाम दाता हं, इसकी शत्ता 
्रापसे ही मु मिली हे । " 


६. यदि किसी कं हृदयम ठीक ठीक श्नुराग 
पेदा हदो ओनौर साधक भजन की श्मावश्यकता सममन 
लग, ता निश्चय ही भगवान्‌ सद्गुर से साधक का 
मला देत हे । साधक के लये सद्‌ गुर की चन्त कौ 
आ्रावश्यकता नदा ह्‌ । 


४२ 

७. वैद्य तीन प्रकार के होते है--उत्तम, मध्यम 
रीर रधम । जो वैय केवल नाड़ी देखकर “ यह ला 
द्वाद खा लना '” कह कर चल जति ह एेसे वैद्य 
अधम शरणा के दातदह।जा वैद्य बड़ी मीटी बतो 
दारा उसे सममाता है कि श्नौपयि सेवन से भला ही 
होगा, एसे वेद्य मध्यमश्रणीफेद्यतहे। ओओरजा 
वेग रागी का केसी प्रकार से भी अंपथि सेवन 
करता नहीं दख कर, उसके सीने पर सवार होकर 
मुंह फाड़ कर द्वाद खिलाता है, एेसा वैद्य उत्तम 
भरेणी का हाता हे | इसी प्रकार जो गुरू या आचाय 
धम शिक्ता द्रेकर शिष्य की कोद भी खबर नदीं रखते 
है, वे गुरू अधम हे । जा शिष्य के मङ्गल क निमित्त 
बारम्बार प्यार स समाति रहत हं, जिससे शिष्य 
उनके उपदृश धारण करे एसे गुरू मध्यम प्रकार क 
होते ह । ओर जा गुरू यह देख कर क रिष्य ठीक २ 
उनके उपदेशे का पालन नही करता ह उसके पर 
जबरदस्ती तक करते हे, उनकी गणना उत्तम गुरुतो 
म होती है । 


धप अनुभव की पस्तु दै 


(पाट व विचार को नहीं ) 
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2. शास्र विचार कव तक आवश्यकं टै, जानते 
दो ? जब तकर सञ्जिदानन्द्‌ भगवान्‌ स सन्तत न 
हो । जेते भरा जब तक फूल पर नही व्रठना तभी 
तक गुञ्खार क्रिय करत। & ; ओर जन पल के उपर 
बैठ कर मधु पान करता रहता टै तव तक एकर दम 
चुप होकर रहता टै च्रौर किसी प्रकार का शब्द 
नहीं करत है । 


२. स्वर्गीय महात्मा केशवचन्द्र सेन न परमहन्स 
देव जी से पू") “ बहुत से परिडत लोग नान। 
शाखो का पाठ करते हं, पर उनका ज्ञान लम क्थ 
नही होता है १" परमहन्स जीसे उतर दिय, 
८ जेसे चील गिद्ध बहुत ऊँचे पर उद्तोारह, मगर 
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उनकी दृष्टि प्रथ्वी पर ही रहती है, उसी प्रकार अनेक 
शो कापट करनेसेद्ीक्या होगा ? उनका मन 
तो सदेव कामिनी कच्चन मे आसक्त रहने के कारण 
ज्ञान लम नहीं कर पाता है । 


३. परमहन्स जी का कथन है, ‹ ग्रन्थ तो ग्रन्थ 
काकामन करके ्रन्थि (गँठ) काही काम करते 
है । ' चिवेक ओ्नौर वैराग्य के साथ बिना म्न्थादि का 
पाठ करने से अहङ्कर कीलही गोठ हृदयम वदा 
करती है । 


४. जैसे खली गडु मे पानी भरते समय 
भक भक शब्द्‌ होता, मगर भर जाने पर किसी 
प्रकार का शब्द नहीं होता है । उसी प्रकार जिसको 
भगवान्‌ प्राप्र नहीं हए दह वे ही भगवान्‌ फे सम्बन्ध 
म नाना प्रकार के तकं वितकं किया करते हे, ओर 
जो भगवत्‌ दशन लाभ कर लेते दह स्थिर होकर 
्मस्तित्व का सुख भोग करते हे । 


५. विवेक श्चौर वेराम्थ के बिना शाद पदृना 
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व्यथं हे । विशेक वैराग्य के बिना धमं लाभ भी नहीं 
होता है । सत श्रौर श्रसत का विचार करके सद्वस्तु 
ग्रहण करना श्रोर देह प्रथक है शरीर श्रात्मा भी 
प्रथक है, एेसे विचार वुद्धि का नाम विवेक है, विषय 
मे तष्णाका नाम वैराग्य है। 


६. पत्रमे लिखा है कि यथे वषौ होगी, 
परन्तु समूचे पन्ने को निचोडने पर भी एक वृद 
जल भी नदीं मिल सकता | वैसे ही पोथियोौं मे 
अनेक धर्म विषयक बातें लिखी र पर केवल पदृने 
से ही कोद लम नहीं हो सक्ता, साधना कौ 
आवश्यकता हे । 


७. एकवागमं दो अदमी पघ्रूमने गये । उनमें 
जिसकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी वह विच।र करने 
लगा किउसवागमें कितनेश्मामके पेड ह श्रौ 
उनमें कितने त्रम लगे रै, अथव। वाग का मूल्य 
क्याहो सकता है, इत्यादि । ओर दृसरे आदमी वगर 
फे मालिक के साथ दोस्ती कर पेड़ के नीचे बैठ कर 
एक एक करके अम तोडता गया चर खाता गया । 


१६ 

को इनमें कौम विशेष वुद्धिमान्‌ है १ आम खा्रो 
पेट भगा, केवल्ल शाम गिनने में ओरौर पत्ता का 
हिसाब कित.ब करनेमे क्या रक्ला हे? जो लोग 
ज्ञन का पमन करतेह्‌ं शाख, मीपांसः व तकं 
युक्तिमेंदही फे रहते हं अम गिनमे वाने के सम्रान 
है । बुद्धिमान भजत भगवन्‌ कौ करप से इस 
सन्सरमें परम संख प्राप्न करते श्योरवे म खाने 
वते के समन सग्वी दै । 

८. जरो ह!ट लगा हा वरहो से दृर खड़ ह्ाकर 
केवल हू हा का शब्दं सुनाई देता है | जव तक भीतर 
न प्रवेश किया जय तव तक्‌ हा शब्द का स्पष्ट 
म्प ठीक समम में नही अता | भीतर प्रवेश करम 
पर पत। चलतादैकिकोदसौदाकर रहा टै श्मौर 
कोई पेते देकर वस्तुये खरीद रहा टै । ठेसे ही धम 
जगत के बाहर रह करधमभवक। स्रह्प कुद 
भी समम में नहीं आसकता हे । 


६, इस सन्सार मे सव वस्तुं जटः हा चुकी 
हं । केवल एक नह्य वस्तु ही जटी नदीं हो सकी है। 


9 


वेद पुराण इत्यादि सव मटुप्य के मुख से उल्चारण 
होने के कारण जूटी हो चुकी रै । किन्तु ज्व तक 
ब्रह्म क्या वस्तु है कामी मुख से वणन नहीं कर 
पाया है। 

जैसे वालक को स्त्री रमण नही सममाया 
जा सकता है, उसी प्रकार विषयासक्तं मायायुक्त 
सन्सारी जीव को वृह्यानन्द्‌ नहीं समभाया जा 
सकता है । 

११. दालक या तवबल्ल क वाद्य सगमस्पमे 
उश्चारण करना सहज हे ; किन्तु उसे बजाना कठिन 
हे । पेसेद्यी धम की बास कहना सहज ह किन्तु 
कय मे परिणत करना क{ठन हे । 

१२ राम्वन्द्र नाम का एक वुद्यचारी परमहन्स 
जी के दर्शन करने श्चाया । वह वेठ गया । मौर को 
बात चीत न कर केवल ‹ शिवाऽहम शिवाऽहम्‌ › रटन 
लगा । कुहु देर चुप रहने के वाद्‌ परमहन्स जी न 
कहा, « केवल शिवोऽहम्‌ करने से क्यादागा{ जव 
उसी सद्बिद्‌ानन्द्‌ शिवजीकाहृदय मे ध्यान करन 


शतः 


से तन्मयत। प्रप्र दो जाय तभी शिवोऽहम्‌ शब्द्‌ 
कहना उचित है । नहीं तो केवल मुख से शिषोऽहम्‌ 
कहमे से क्या होगा ? जब तक एेसी वस्था न हां 
जाय तव तक सेन्यसेवक भाव ही श्च्छा होता हे)" 
परमहन्स देव जी के एेसे नाना उपदेश द्वारा बृह्यचारी 
जी को चेतन्य हो गया श्रौर बह अपनी मूल 
सममः सका । 


सन्सार ओर साधन 
धि 
१. लकी लुकोच्रल ( एक खेल ) खेलते वक्त 
टद कोड्कूलेनेसे चोर नहीं मानाजातादहे,वैसे द्यी 
भगवान्‌ के पाद्‌ पद्म द्धू लेने से फिर सन्सारमे नी 
फस सकता है । सन्सार म जिन्ैने इश्वर का चाश्रय 
लिया है, उन्हे किसी विषय मे फसना नदीं पड़ता है । 


२. सन्सारमें रह कर जो साधना कर सकते 
है,वेही वीर साधक के नाम से पुकारे जा सकते है । 
शक्िव,न्‌ पुरुष जैसे सिर पर भारी बोभा लादे रहने 
पर भी दूसरी रर गदंन मोड़ कर देख सकता हेः 
वैसे ही वीर साधक इस सन्सार के बोभे को लाद 
रहने पर भी भगवान्‌ की चोर देख सकता है । 


३. गोव की अरतें सिर पर चार पांच घड 
रख करले जा सकती ह। रास्ते मं अपनी जान 
पहचान बाले लागो से तनिक देर खद्धी दाकर बतं 
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भी करती जाती है, पर उनका ध्यान हर समय उन्हीं 
घडो की शरोर रहता है, जिससे कि वह गर न षड 
धामिके पुरुषो को भी इसी प्रकार धमं पथ पर रट 
रखना उचित है जिससे कि वे रास्ता भूल न जाये । 


४. कुलटा स्त्री जैसे च्रपने लोगों मे रहते हए 
भी गृहस्थ के सभी काम करती रहती है, पर उसका 
मन उप-पति की ओर ही लगा रहता है । वह काम 
धन्धा करते हुए सवेदा सोचती है कि कव उप-पति 
के साथ भेट होगी! पसे ही त॒म भी सन्सारके सब 
काम्‌ धन्धों का करते हए भी श्रपने मन का प्रति 
तण भगवान्‌ की ओर रक्खी । 


५. तराजू के जिधर का पला भारी होता है, 
उधर ही शुक जाता है श्रौर जिधर का हल्का हाता है 
उधर का उपर उठ जाता है। मटुघ्य का मन भी 
तराजू की भति है। उसके एक च्रोर सन्सार दै, 
दुसरी ओर भगवान्‌ है । जिसके मन मे सन्सार, 
मान इत्यादि का भार अधिक होता हे उसका मन 
भगवान्‌ की रोर से उठकर सन्सार की श्रोर सुक 


१ 
जाता है । श्रौर जिसके मनमे वैराग्य श्र विवेक 
अथव भगवद्भक्ति का भ!र श्रधिक्र होता है उसका 
मन सन्सार की श्योर से उठकर भगवान्‌ की ओर 
मुक जाता हे । 

& एक किसान सरे दिन गन्ते के खेतमें 
पानी सीचनेके वाद्‌ खेत में गया तो उसने देखा कि 
एक वृद भी पानी लेत में नदीं पटुच। है । उस खेत 
मे कई बिल ये ; उनमें से होकर तमाम पनी दृसरी 
सर वह्‌ गया । इसी प्रकार जो साधक विषय वासना 
रौर सन्सार के मानापमान की श्रोर ध्यान देते हये 
साधन करते दहै, वे सारे जीवन-मामं मे ईश्वर की 
उपासना करने पर भी अन्त मे यही देखने ह कि उन 
व सन। स्पी बिल्लों के द्रा उनकी सम्पूणं चेष्टं 
व्यथं हा गई | 


७. सन्सारम संख कं लोभसे बहुत से लोग 
धसं कर्म किया करते ह । परन्तु तनिक दुःख पत दी 
या मरने के समय ये सव्र भूल जति । जेते तोत। 
सारे दिन राधा कष्ण, राधा कृष्ण्‌ रटता दै ; पस्तु 
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उ्योही बिल्ली श्राकर पकडती ह ्योहीं तुरम्त शी 
राधा कृष्ण नाम छोड कर के के करने लगता है । 


८. पानी में नाव रहने से कोर हानि नहीं रहै, 
परन्तु नाव में पानी पर्हंच जाय तो नाव इूव जायेगी । 
साधक को सन्सार में रहते से कोई हानि नदीं ३, 
` परन्तु साधक के मन में सन्सार-भाव घुसने का फल 
न्थ ही होता है । 


६. साँप को पकड़ने जाश्रा तो तुरन्त ही काट 
खापगा, परन्तु कोद मनुष्य यदि सन्त्र जानता हय तो 
कद सोप को अपने गनेमें लपेट कर सूब तमाशा 
दिखल। सकत है । वसे ही वैराग्य श्रौर विवेक का 
मन्त्र सीख कर यदि कोद सन्स।र मेलिप्रभी रहे 
तो भी सन्सार की माया में फंस नहीं सकता है । मन 
ही सब कुद जनेगा । ज्ञान श्ज्ञान सव मन की 
अवस्थाय है । मनष्य मन ही में बद्ध श्चौर मनदही में 
मुक्त, मन ही में साधु च्रौरमनहीमेंश्रसाधु श्रौ 
मन हीमे पपी श्रौर मन हयी मे पुख्यवान्‌ हो सकता 
है । सन्स री जीव यदि श्रपने मन में सर्वदा भगवान्‌ 


३ 
का स्मरण करता रहे तो उसफे लिये किसी प्रकार 
की साधना की आवश्यकता नही है । 


१०. मर्‌ष्य का ज्ञान लाम होमे पर वह किस 
प्रकार रहता है, जानते हो ? जैसे कोच के षने हये 
कमरे के बाहर श्रौर भीतर दोनों श्रोर उसमें बैग 
हृश्मा पुरुष देख सकता है । 


११. गीता पद्ने से जो फल प्रात्र दता है, वही 
गीताको बार बार उश्चारण करनेसेखष्ट हा जाता 
है, यथा ^गीतगोतागोत.गोतग)* '। गंता का 
तःत्पय व्य गी बनानाहीदे। 
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सधनं का अधिकारी 


१. जेते अम अमहद्‌ इत्यादि सभूचे फल 
ठक्कुरजी के भोग में लगा सकते ह; परन्तु कवे फे 
द्वारा दकराया ह्या दारी फल नतादेवपूनामेंही 
श्र.सकता ह श्र न ब्राह्मण अपने कायेद्ीमेला 
सकता है उसी प्रकार पचव्र हृष्य वःलकोौकोया 
युवः पुर्पांकोही धमं पथमे लनेिकी चेष्ट करना 
उचत दहै, वरना जिस पुरुष के हृदयमें एक बार भी 
विपय-वुद्धि प्रत्रश कर गदे, उसका धर्मं पथ पर 
चलना बड़ा ही किन काय हो जाता दै । 


२. हम छार बज्चे। कों इतन। क्ये। प्यार करते 
हे, जाने हा ? बल्यःवस्था मे उनक। मन सोलद्े- 
अना पते बसमें रहता ट । फिर धीरे धीरे कड 
मगो में विभाजित दो जात। ह । विवाह होते पर 
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श्राट श्राना शली के पास चला जाता है । सन्तान होने 
पर चर श्मानावन्चो की ्रोर बट जातारहै, श्रौर 
च।र आना माता पिता, मान सन्मान अर सज धज 
की श्रोर रहता है । इसी लिये जो लोग दोटी अवस्था 
में ईश्वर लाम कीचेष्टा करने है वे सहज हीमें 
सफलीभूत हो जाते हैँ । बृढ के लिये सफलता दाना 
बड़ी ही कठिन समस्या हो जाती है । 


कम 


३. जैसे तोते के गक्ते मे कण्ठी निकलने पर. 
फिर श्नौर नही पद्या जा सकता है । केवल जब तक 
वह्‌ बश्च; रहता है तभी तक जो चाहा पटुना सीख 
खकता है । उसी प्रकार वृह का मन सहज मं इश्वर 
की ओर नहीं जाता है, पर बाल्यावस्थ। मेँ थाङ्ी ही 
चेष्टा में मन स्थिर हो सकता दै । 
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४. एक सेर दूध में केवल एक द्र्ोँक पनी 
भिला दहो तो सहज ही में थाङ् ओंच में खोया 
बनाया जा सकता है, परन्तु एक सेर मे यदि तीन 
पाव पानीहो तो ऋ्रसानी से खोया नहीं बन सकता 
है, बहुत लकड़ी ओर श्रोँच की आबश्यकत। होती हे । 
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हस लिये बालक के मन में विषय वासना कम हाने 
के कारण उसका मन ईश्वर की ओर सरलता- 
पूवक ही ढल जाता हे । परन्तु वृढ के मन मे विषय 
वसना खूब दस ट्स करहानेके कारण उसका 
मन इश्वर की च्नार नही जा सकत। है । 


५. जैसे कश्च बाँस आसानी से सुकाया जा 
सकता ह न्नर पक्षा बोस भुकाये जान पर टूट जाता 
है वैसे ही बशो कामन श्यासानी से ईश्वर की श्योर 
मुकाय। जा सकता है । परन्तु वृ मन का उस र 
भुकाने का प्रयत किया जायता वे उस सत्सङ्ग कां 
त्याग देते हे । 

६. मट्ष्य का मन मानों सरसों की पोटली है , 
पोटली की सरसं यदि एक बार बिखर जायतां 
कटा करना मुश्किल हो जाता है । वैसे ही मटेष्य 
का मन सम्ह्‌।लना बड़ा ही कठिन काय हो जाता है । 
वालक का मन बिखरां न हने कं कारण बहुत ही 
जल्द्‌ स्थिर हो जाता है ; परन्तु वृदं का मन, सोलह 
आना सन्सारमे बट र्न के कारण सन्सार से 
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॥ 8 (्‌' [ ५. 
हटा कर इश्वर मे स्थिर करना बड़ा ही कठिन कायं 
हो जाता है । 


७, सूरज निकलने से पहले यदि दही को मथा 
जाय तो बिया मक्खन निकलता है, दिनि चद्‌ जाने 
पर वैसा मक्खन नदीं निकलता है; पसे ही 
बाल्यावस्था म जो ईश्वर से अटुराग स्खते ह ओर 
साधन सिद्ध मे लगे रहते द उनको ईश्वर अवश्य 
प्रप्र होता है । | 


८, वासना शून्य मन केसा है, जानते हो? 
जैसे सूखी दियासलाई्‌ । एक बार विसने स ही 
तुरन्त ही जल जाती है ओर गीली होने पर धिसते 
धिसते टूट जाती है , परन्तु जलती नीं । उसी प्रकार 
सरल सत्यनिष्ठ, श्नौर निर्मल स्वभाव वालो कों एक 
बार उपदेश देने पर ही उनका मन इश्वर के श्रनुराग 
महो जाता है। विषय ्रासक्त पुरषो पर हमारे 
उपदेशों का कोई फल नहीं होता है । 

--०6‰:०-- 


उतम भक्तं 


१, पत्थर हजारों वषे यदि पानी मे पड़ा रहे 
तो भी पानी उसके श्रन्दर कभी नहीं घुसता है; पर 
मिद्धी का टेला पानी लगते ही गल जाताहै। जो 
विश्वासी भक्त हँ, वे ह जायो विपत्तियो मे पड़ने पर 
भी हताश नही हाते; पर शअरविश्वासी मर्‌ष्य का 
हृदय छोटे (सामान्य) कारण से हयी टल जाता है । 


२. प्रहू।द की स्तुति से सन्तुष्र हो कर भगवन्‌ 
ने पूषा, ‹ तुम क्या वर चाहते हो ¢ ` प्रह्ाद ने कदा; 
५८ हे भगवन्‌ ! जिन्होने मुमे कड कड कष्ट दिये हे, 
उन्हं आप क्षमा कीजिये । उनका दण्ड देने पर श्राप 
ही को कष्ट सहना पड़ेगा । कारण यह है कि ्रापही 
तो स्वं भूतो मे विग्रमान्‌ द । " 

३. भक्त केशव चन्द्र क बारे म सुन कर परम- 
हन्स देव जी की उनसे भेंट करन की बड़ी इच्छा 
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हदे । एक तलाब के किनारे भेंट होते ही परमहन्स 
देव जी बोल उठे “ इन्हीं की दुम ड़ गद है! 
यह सुन कर ब्राह्म समाजी भक्त हस पड़े) केशव 
चन्द्र जी ने उनसे कहा, “ श्राप लोग हैसिये नहीं । 
यह महात्मा जो कु कष्ते है, उसका अवश्य ही कोड 
गूढ तत्व है। ” तव परमहन्स देव जी ने कटा, 
८८ मेंढक के बश्चे के जवर तक दुम रहती है, तव तक 
वह पानी मेद्दी रहता है। दुम भड़ जने पर पनी 
च्रर स्थल दोनो ही स्थानों मे रह सकता दै । उसरी 
प्रकार से जब भगवान्‌ के चिन्तन से सब श्रविद्या 
दूर हो जाती है, तब भक्तं भगवान्‌ में इव! रह सकत। 
है श्रौर साथ ही साथ सन्सारमें भी विचरण कर 
सकता है । " 


`वि 
= रे 


भिन्न भिन्न प्रकार के साधक 


१. सन्सारमें दो प्रकार के साधक दिखलाड 
देते है, जेसे बन्दर का बश्च श्र बिल्ली का बश्चा। 
बन्दर का बच्चा पहले अपनी माँ को पकड्ता हे , 
फिर मँ उसको सङ्ग लेकर जरह तहँ घूमती है । 
बिह्ली का बश्च केवल एक ही स्थान में रह कर स्यार 
म्यां करता रहता है । फिर उसकी मँ उसकी गरदन 
पकड़ कर इधर उधर ले जाती है । उसी प्रकार ज्ञानी 
या कर्मी साधक अपनी चेष्ठा द्वारा इश्वर के नाम का 
प्रयत्न किया करते हे । श्रौर भक्त साधक ईश्वर को 
ही अपना कत्तौ धत्तो समभ कर उन्दी के चरणों मं 
भरोसा करते हये विली के वश्च की भाँति निश्चिन्त 
होकर राम नाम जपा करते है । 


२. एक ही व्यक्ति जैसे किसीका बाप, किसी का 
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ताञ, किसी का चाचा, किसी का मोसा, किसी का 
लड़का, किसी का दामाद्‌ भ्नौर किसी कास्वपुर 
इत्यादि होता है । एेसी स्थिति एक ही व्थक्ति की होने 
पर भी सम्बन्ध के मेद से उनमें भिन्न भिन्न प्रकार 
का अन्तर उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार उस 
सञ्जिदानन्द्‌ की, भक्त-जन शान्त, दास्य, वात्सल्य च्रौर 
मधुर आदि भावोंसे नाना विचारो दरण उपासना 
करते हे | 


३. जिसकी जैसी भावना दोती है, उसको वैसा 
ही फल्ञ मिलता है श्र्थात जो भगवान्‌ को चाहते है, 
वे उन्हे प्राप्त भी दोते है श्रीर जो उनके पेश्वयै की 
कामना करते है, वे केवल रेश्वयं को ही पति हं । 

४. राजा के महल में पर्हूच कर जो भीख 
मँगने की अभित्लाषा से जाता है न्नौर वों पर्हच कर 
राटा, चावल इत्यादि साधारण वस्त्रौ की प्राथना 
करता है, वह निहदायत मूख है । राजाधिराज भगवान्‌ 
के दरवाजे पर्हैच कर ज्ञान; भक्ति आदिं रत्नौ की 
प्रार्थना करने के स्थान पर जो शष्ट सिद्ध आदि किसी 
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४. कारा मे यदि तेल लगादहो तो उस पर 
लिखा नही जा सकता है। वैसे ही जीव मे जब 
कामिनी कञ्चन सूप तेल लग जाता है तो व्याग रूपी 
खड्ये से धिसने पर हयी साधन किया जा सकता है । 


५. जो लोग स्वयम्‌ तो धर्म कौ चची करते ही 
नही वरन्‌ दूसरों को ध्यान पूजा करते देख कर हसी 
दिल्लगी उड़ाते है यर धरम श्रौर धामिक पुरुषों की 
निन्दा करते है । पेसे पुरुषों का सङ्ग करन। साधक 
के लिये सवेदा श्रनुचित है । उनसे एक दम दूर 
रहना चाहिये । 

६. गौरो के भुख्ड मे यदि कोई दसरा जानवर 
घुस जाय तो सव गोरे मिलकर उस जानवर कों 
सींग से मार मार कर भगा देती ह । यदि कोई गाय 
श्राजावे तो श्रापस मे शरीर चाटने लगती ह । वेसे 
ही जब भक्त जनों मे्मेटहोतीदहैतोवे श्रापसमं 
धर्म की घाते किथा करते हे श्रौर परम सुख अयुभव 
करते है ; उनका सङ्ग दूट जाने पर बड़ा दुःख होता 
है । परन्तु कुजातीय पुरुष श्राजने पर उनको 
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उसका सङ्ग करने मे श्मानन्द्‌ नही मिलत। है । 


७. जो तालाब छिद्ला है, उसक। पानी पीना 
हो तो उपरसे धीरे धीरे ले लेना चाहिये । अधिक 
खलबलने से नीचे का मैला अपर उठ कर सारे पानी 
को मैला कर देता है । पसे दी यदि सचिद्‌नन्द लाभ 
करना चाहते हो तो गुरू के उपदेश मे विश्वस करके 
धीरे धीरे साधन कसे । व्यथं में केवल शाक वचार 
श्रथवा तकं वितकं से यह चिद्धला मन मेला हो 
जायेग। । 


८. मन श्रौर मुख (अर्थात्‌ भीतर अर वाहर) 
दानो के एक करने कानामदही साधन रहै) नदी ता 
मुह से तो कर्ते ह, “ हे भगवन्‌ ! ठन्दीं हमारे 
स्वस्व हो '' एवम्‌ मन मे विषय को सवं मान कर 
बेटे । 

६. ब,सना क{ चिन्ह मात्र रह जान पर 
भगवान्‌ प्राप्र नदीं हयात ह । डरे में यदि जया भी 
गोड पड़ता सूदकेष्ि्र में नदी डला जा सकता 
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है । मन जब वासना रहित हाकर शद्ध रहता है तव 
सच्िद्‌नन्द्‌ लाभ होता है | 
द, ० (4 ० #४ (् 
१०. जैसे हवा में हिलते हये जल में पराई 
®$ (५, ¢ अ र, = क क, 

नही दिखलाई देती है वैसे हयी मन के स्थिर हये बिना 
भगवान्‌ का प्रकाश नही होता है । ससि के लेने श्रौर 
निकलने के साथ साथ मन चञ्चल होता है। इसी 
किये योगी पुरुष कुम्भक द्वारा मन को स्थिर करके 
भगवान्‌ की ध्यान धारणा करते हे । 

११. सम्पूणं एकान्त स्थान मे युवती खली कों 
देख कर जो पुरुप माताक्ह्‌ कर जा सकता है उसी 
कां ठीक ठीक त्यागी कहना चाहिये श्रौर जो सभा 
मे त्यागी बन कर रहे वह्‌ वास्तव मे त्यागी नदीं है | 


१२. अभिमान शून्य होना बड़ा ही कठिन है । 
प्याज लहसुन को कुट कर यदि किसी बतन में 
रक्खा जाय श्नीर फिर उस बरन को सैकड़ों बार 
धोया जाय तो भी उसकी गन्ध नही जाती है, उसी 
प्रकार अभिमान का [चन्ह कुन कुहु शेषदही रह 
जाता है । 
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१३. भगवान्‌ कल्पद्त हे, कल्पघ्त्त से जो कुव 

पर थना कौ जाय वही प्रपत होता है। अतः साधन 
भजन फे द्वारा जब मन शुद्ध हो जाय तब खूब 
सावधानता से कामना व्याग करना च.हिये | केसे, 
जानते हो १ एक मरुष्य किसी सेमय धूमते धूमते 
किसी दूर देश मे जा पटुचा । माग मे धूष की तेजी 
से ओर माम की थकावट से अत्यन्त थक जाने श्रौर 
पसीने से लतपत हो जाने से वह एक पेड के नीचे 
वैठ कर श्रपनी थकावट दूर कर रदाथा। ठेस 
स्थिति मे वह सोचने लगा करि यदि सुन्दर शथ्या 
मिल जाय तो खूव च्ाराम से सोयं । पथक यह्‌ नहीं 
जानता था किं वह कल्पवृत्त के नीचे बैठा है । उसके 
मन मे चैसे ही यह विचार श्राया तुरन्त सुन्दर शस्या 
सामने चअ ग । पथिक च्रचम्मे से भर गया श्रौ 
पते मन मे सोचने लगा कि इस समय यदि एक 
खी मेरे पैर द्वयिता बडी सखकी निद्रा पाङ । 
यह सङ्कर. दोते ही ठुरन्त एक युवती पथिक के परो 
के पास चरा बेटी श्यौर पैर दबाने लगी । तत्र प.थक 
श्मनन्द से एूल। न समाया । उसके वाद्‌ उसे खूब 


हद 

भूख लगी ; तव वह्‌ कहने लगा कि कोई भोजन की 
वस्तु मिल जाय तो बड़ा श्नच्छा हो । फेसा कहते ही 
वहोँ नाना प्रकार का भोजन उपस्थित हों गय।। 
पथिक भोजन करने के पश्चात उस दिनि की सव 
घटनाच्मो पर विचार करने लगा । एेसे समय उसको 
अचानक विचार श्राया कि कहीं जङ्गल से एक शोर 
निकल पड़े तो क्या कर गा । ठेसा विचार पैदा होते 
ही एक बड़ा भयानक शोर एक छलांग मे उस पर श्रा 
पडा ओर उसकी गदेन पकड़ कर खून चूसने लगा 
छन्त मे उसके जीवन काभी श्चन्त हो गया । इस 
सन्सार में जीव की भीटेसी ही दशा हुता करती है। 
इश्वर उपासन करने पर विषय, धन, जन श्रथवा 
मान, यश की कामना करने पर यह वस्तुं कुल्‌ कुद 
प्राप्तो हो जाती ह, परन्तु शेर का डर भी बना 
रहता हे । श्यापत्ति, रोग, शोक, ताप, मन ओर 
पमान इत्यादि के शेर असली शेर से कीं अधिक 
कठ देते ह । 


एक मट्‌ष्य के मन में अच।नक वैराग्य भाव के 


हद 


उद्य होने पर उसने श्चपमे घर वालों से काकि 
सन्सार भुभे अच्छा नहीं लगताहे। शव मै किसी 


कं 


निजेन स्थान में रह कर उपासना करू गा । उसके 
धर वालो ने उसके इस शुभ सङ्कल्प कां समथन 
किया। वह मट्‌ष्य धर से शीघ्र निकल गया श्रौर 
एकं निजन स्थान में पर्हुच कर घोर तपस्या करने 
लगा । इस प्रकार बारह सल साधन करने के 
पश्चात उसे कु सिद्धयो प्रप्र हई न्रौर बह घर लोट 
श्राया श्चौर घर को देखकर उसे बड़ा श्रानन्द्‌ हुता ; 
श्रौर बड़ी प्रसन्नता फे साथ उससे बात चीत करते 
हर लोग पूष्लने लगे कि इतने दिन तपस्या करने 
से तुमको क्या प्रप्त हुश्रा १ तव बह मर्‌ष्य थोड़ा 
मुस्क राया रौर तुरन्त एक हाथी के पास जो उसके 
सामने या रहा था जाकर उसेतीनवबारद्भू कर 
कहने लगा, ^ हाथीत्‌ मरजा"” हाथी उसके चूते 
ही तुरन्त गिर पड़ा च्रौर मुदांसादही गया। कु देर 
पश्चात फिर उसे शरीर पर हाथ रख कर उस 
मनुष्य ने कह, ^ हाथी तू जीवित ही जा" तुरन्त 
हाथी जीवित हो गया । 
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इखके अनन्तर सामने नदी के किनारे आकर 
उसी प्रकार मन्तरं जल से नदी पार जा पटंचा । उसक्र 
भाई बन्धु यह सव देख कर आश्चयं से तो भर गये, 
मगर उन्होने उस तपस्वी भाई स कहा, ^“ भाई इतने 
दिन श्नापकी तपस्या व्यथं हृद ; हाथी के मरने श्रौर 
जीवित होने से श्रापको क्या लभ हच्ना? शरीर 
श्रापने बारह साल कठोर तपस्या करके नदी को पार 
करना सीखा है ; हम तो एक पैसा खचने से ही पारं 
हुश्रा करत है । इसलिये श्रापने व्यथं ही समय नष्ट 
किया है । " भ्यो की णेसी बाते सन कर उसको 
यथाथ का ज्ञान हुश्च । 


१४. श्पने को अरो से अधिक चतुर मानना 
उचित नहीं है। जैसे कौच्चा बहुत चतुर होता है 
किन्तु विष्टा खाता फिरता है; इसी तरह इस सन्सार 
चक्र में जिनके दिन अधिक चालाकी करते बीतते है 
वे केवल ठगते फिरते द । 

९४. श्री कृष्ण चन्द्र ने रजेन से कटा था कि 
हे श्रज्‌न! शष्ट सिद्धयो मेंसेएक भी सिद्धिके 
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रहने पर त॒म हमारे उस परम भाव का लाभ नहीं 
कर सकते । श्रतएव जो सचमुच भक्त व ज्ञानी है, 
वे किसीभीलू्पमें सिद्धि की कामना नदीं करते। 


१६. लच्मी नारायण नामक एक धनादथ व 
सत्सङ्गी व्यक्ति दक्षिणेश्वर में एक दिन कुर का 
वशेन कर रहा थ! । ठाकुर के साथ देर तक वेदान्त 
विषयक श्रालोचना हरे । ठाकुर के साथ धम प्रसङ्ग 
करने श्नौर उनकी वेदान्त सम्बन्धी आलोचना सुनने 
से वह बड़ा प्रसन्न हुश्ा । अन्त में उाकुर के पास से 
धिदा होने के समय बोला, “ मे दस हजार रूपया 
प्रापकी सेवा के लिये देना चाहता हूं । ' ठाकुर यह 
बात सुनते ही जैसे 'माथे पर दारुण आघात लगा हो; 
मूत से हो गये । थोड़ी देर मं महान विरक्ति का 
प्रकाश करते हये बालक की तरह सम्षोधन करक 
उससे बोले, “ साला, त॒म हिँ से अरबी उठ जाश्नो, 
तुम हमकां माया का प्रलाभन दिखाता हय । `` उक्त 
मारवाड़ी भक्त खिन्न होकर ठाकुर स बालाः 
८ छाप श्रमी थोडे कचे हं। इसपर खकरने 
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जिज्ञासा की कि केसे कश्च ह्रं । मारव।ङ़ भक्त बोल, 
¢ महा पुरुप लागा की खूब उच अवस्था हाने से 
त्याज्य आद्य दोनों बराबर हो जति । कोई कुष्ठं दे 
या ले, उससे उनके चित्त मे सन्ताष या क्षोभ नदीं 
होता । ” ठाकुर यह्‌ बात सुनकर कृ हसे न्नर उसे 
समभाने लगे, “ देखो, दपण में दाग्र हाने पर जैसे 
दीक ठीक मुख नही दिखाई पड़ता, उसी तरह जिसका 
मन निमल हो गया है उसमें कामिनी कच्चन का दाग 
पड़ना ठीक नहीं हे । ” वह्‌ मारव.ङ्ी भक्त बोला, 
५ चच्छी बात हे हृदय आपकी सेवा करता टै, उसी के 
नाम में यह रूपया सेव। कं लिये रख दू । ' इस पर 
ठकुर बाले , “ न, बह भी नहीं होगा, कारण उसके 
समीप रहने पर यदि किसी समय मं कटू कि अमुक 
को कुदे दो या अन्य किसी तरह हमारी सरचं 
करने की इच्छ! ह्‌।, उस समय यदि वह देना न चाह, 
तब सहज टी मे यह अभिमान आ सकता हे कि वह 
रपया तो तुम्हारा नहीं है। बह तो हमका दे दिया 
गया है । यह अभिमान भी च्च्छ्‌। नही है ।' मारवाड़ी 
मक्त का ठकुर की यह्‌ बात सुनकर च्यावय हुश्रा 


५७३ 
श्रोर ठाकर के इस ्ररृष्पू्व स्यागभाव को देख कर 
छतिशय च्रानन्दित हौ कर घर लौट गया । 


१७. “एक कोपन फे वसे । एक साधू 
गुरुपदेश लेकर भगवान फे साधन भजन के उदेश्य 
से किसी ग्राम कं समीप एकं निजन प्रान्त में 
सामान्य पणङरुटौ वना कर उसमे बसि करने लगा 
श्मरोर साधन भजन करने लगा वह रोज सबेरे 
उठ कर स्नान करके भीगा कपड़ाव कोपीन कुटी 
के पस णक लता पर सुखनेका डल देता था। 
साधु जव भिन्ञा मोगा करता था उसी समय एक चूहा 
त्राकर उसकी कापीन काट दता था । दूसरे दिन व्राम 
मे जाकर नूतन कापौन माँग लाया करता था। कुद 
दिन वाद्‌ सधु ने ईनान करके भीगी कापीनका 
कुटो के उपर सुखा दिया श्रौर भिक्ताके लिये गाँव 
गयः । भिन्ता के बाद कुटी मे आकर देखा कि चृहं 
न कपीन के इकडे कड़े कर डाज्ञे ह । वह यह 
देख कर मन मे .बड़ा विरक्त हृश्ा श्रौर सोचने 
लगा, “छव मे कौपीन किसस मांगू-गाः'' दूसरे 
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दिन गोव मं जाकर भ्रामबासियो से चुहे के उपद्रव 
की कथा कदी । बे लोग सव वृत्तान्त सुन कर 
बोले, “आपको रोज रोज कोपीन कौन देगा ? आप 
एक काम कीजिये, एक बिल्ली पालये । उसके 
डर के मारे फिर चृहा नहीं श्रायेगा।'' साधू उसी 
समय गोँव से एक बिल्ली का बच्चा लेगया। 
उस दिनि से बिल्ली के भय से चृहे का उपद्रव 
बन्द हो गया । यह्‌ देख कर साधू ने च्रानन्द्‌ की 
सीमा नहीं रदी ! धीरे धीरे साधु उस बिल्ली को 
अधिक आद्र व यत्न से पालन पोषण करने लगा 
श्नौर गोव मे जाकर बिल्ली के लिये दृध माँग कर 
उसे पिल्लाने लगा। कुं दिनि बाद्‌ एक व्यक्तं 
उनसे बाला, “सधु जी, श्रापको रोज दूधकी 
जषटरत पडती है, दो चार दिनि तो भिक्षा मांगने 
से भिल जायगा पर बारहो महीना श्रापकों दूध 
कौन देगा। आप एक काम कीजिये, श्राप एक 
गाय पालिये, उसका दूध पीकर श्राप भी तृप्त होगे 
श्रौर बिल्ली को भी पिला सकेगे ।" कुद ही दिनों 
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मं साधु एक दुधाकू गाय दू“द्‌ लाया। अव साधु 
कों दूध मोँगने की जरूरत नदीं रही । 


धीरे धीरे सधु उस गायके चरे के लिये गव 
गवि में भटकने लग। । तब गवव के ल्लोगों ने उनके 
कहा, “पनी कटी के निकट परती जमीनमं 
श्राप चारा क्यो नहीं उगाते हे? फिर आपको 
च।रे के लिये मांगने की चरूरत न रहेगी) 
तब साधुने सब लोगों के परामशे से निकटस्थ 
परश्वी पर चार। उगाना शुरू कर दिया। चारेके 
लिये धीरे धीरे उसको श्रादमी नियुक्त करना पडा । 
जब श्ननाज एकत्रित हाने लगातो बुखारी आदि 
यैयार करने मे उसके दिन ठीक गृहस्थ की तरह 
व्यस्तता में कटे क्षयौ | कुदं दिनि उपरान्त उस 
साधुके गुरु वँ आ उपस्थत हूये। उन्होन यह 
सव विषय वैभव देख कर एक नौकर से पृष, 
यदं पक स्यःगी कुटौ में रहते ये, बता सकत हा 
वे कहाँ ह १" नौकर कु उत्तरन दे पाय।। फिर 
उन्दनि उस) साकी कुटो के सामने च्रपने शिष्य 
को देख कर जिज्ञ.सा की, “वत्स, यह सब क्या है ।' 
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शिष्य प्रतिभ ष्टो कर श्रपते गुर फे चरणं 
पड़ा श्रौर कहने लगा, (प्रभु जी, यह सव एक 
कोपीन के वस्ते हें।'' साधु ने एक एक करे 
सम्पूणं वृत्तान्त गुर के अगि बणेन कर दिया। 
गुर-दशम से उनकी सारी श्रासक्ति दूर हो गह 
शरोर तत्लण उन्होने सब विषय सम्पत्ति परित्याग कर 
गुरु का श्रनुगमन किया । 


न्याङ्ख्ता 


१. भगवान्‌ के प्रति मन केसा होना चाहिये १ 
जेसे सती का मन पति की ओर, कृपण का धन 
की ओर, श्रौर विषयी क विषय की शोर हाता 
हे; पेसे ही मन जिस समय भगवतके प्रतिष्ठो 
जायगा, उसी समय भगवान प्रप्र हो जयेगे | 

२. मके पच बच्चे ह। उसने किसीको 
खिलोना, किसी को गुड्यः चौर किसी का खाना देकर 
भुल। रक्वा है । उनमें से जो बचा खिलोन। फेंक कर 
मो, मो कह कर रोने लगता है, मों ट उते गोदी 
मे उठा कर शांत करने लगती है। हे जीव, तुम 
कामिनी-काश्चन मे भूनेही। ये सव फक कर जिस 
समय इश्वर फे लिये रुदन करने लगोगे, उसी क्षण 
वे श्रकर तुम्हं गोदी मेले लंगे। 
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३. इसा एक दिनि समुद्र की धाराम स्नान 
कर रहे ये । एक भक्त ने श्राके उनसे पृष्ठा, (प्रभो, 
ईश्वर केसे मिल सकता है ?" उन्धौने तत्तण उसे 
जल में ले जाकर डव। रक्ख। । कुं देर वाद्‌ हाथ 
पकड कर उठा कर उसते पृष्ठा, ‹ तुम्हारी कैसी 
अवस्था हो रही थी ?' भक्त ने उत्तर दिया, “प्राण 
शब गमे, श्व गये-एेसे व्यक्ुल दो रहे थे । तब 
परभु इसा ने कहा, (जब भगवान के लिये तुम्हरि 
प्राण इते ही व्याङ्कुल हो जायेगे, तभी उनके 
दशेन होगे ।" 

४. भगवन्‌ को पनि के लिये ग्याङ्कलत। करी 
बति पर परमर्हंस देव ने कहा किं, अब द्क्सिणेश्वर 
के मन्दिर से सन्ध्या की श्रातं के घन्टे की 
ध्वनि श्राती थी तवमे गङ्गाजी की धारामें खड़ा 
हो कर रोत। रोता चिल्ला कर कहता था, भमोँ। 


दिनि तो चलां गया, श्रव भी तुमको नही देख 
पाया ।'' 


५७६. 


४. जिस प्यास होती है, ब्रह क्या गङ्खाजल 
को गँदला बत। कर किसी तालाब मे जाकर श्रपनी 
प्यास बुभाता है? इसी प्रकार जिसे धमं की तृष्णा 
होती है, वह, यह धमं ठीक नहीं हे, वह धमं ठीक 
नहीं है, इस प्रकार कह कर गोलमाल करता नही 
फिरता । वृष्णा होने पर ये विचार नही होते । 


भगत्‌ कृपा 


१. जैसे किसी कमरे का हजार वर्षो का 
अन्धकार एक बार एक दियासलाई के जलने से 
भाग जाता है उसी प्रकार जीव का जन्म-जन्मान्तर 
का पाप भगवान्‌ की एक वार की कृपाटणटिस 
दूर हो जाता है। 


२. मलय पवन क लगने स जिन पडोंमं 
कुदं सारहै, बे सब चन्दन हा जति; किन्तु 
श्रसार वृत जैसे बाँस, केला श्रादि में छुं च्रसर 
नही होता । वैसे ही भगवन्‌ कूपा पाकर, जिनमे 
कुचं सार है, वे मुहूतं भरम महा साधु भावसे 
पृणं हा जते है, किन्तु विषयासक्त श्रसार मटुष्य 
पर सहज ही कोई प्रभाव नही पडता । 
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३. छोटे छोटे बच्चे अकेले घर में भीतर 
बेठे श्रपने आअआप खिलौने से खेला करते है, उनके 
मनम कोड भय कौ भावना नहीं होती । किन्तु 
यदि माँ श्रजाय तो अपने सब खिलौने फक कर 
'मोँ मो" कह कर गोदी में दौड़ जाता है| तुम लोग 
भी जन धन, मान, यश के खिलोने लकर सन्सार 
मे निशित होकर सुख से खला करतेहो, कोड 
भय-भावना नदीं होती । यदि श्रानन्दमयी मों को 
तुम लोग एक बार भी देख पाश्मो, तो फिर तुम 
लोगो को धन, मान, यश श्रच्छे नहीं लगेगे, सब पक 
कर उसकी गोद में दीड्‌ जाश्रोगे । 


४. बच्चो का कीचड़ मं सनना स्वभाव सिद्ध 
हाता है, किन्तु मों घाप उनको गन्दा नहीं रहने 
देते । फेसे ही जीव इसर माया के सन्सारमें पड़ कर 
कितना ष्टी क्यो न मलिन होजाय, भगवान्‌ उसकं 
शद्ध हाने काभी उपाय कर देते हें। 


सिद्ध अवस्था 


१. लोहा यदि एक बार स्पशमणि दूकर 
सोना हो जायतो फिर उसे चाहे मिट्री के भीतर 
दबाये रक्लो, चाह कंडे मे फक रको, रहेगा 
वह सोना ही । जिन्होने सचिचद्‌।नन्द कोपा लिया 
है, उनकी भी फेसी ही ्रवस्था है। वे लोग सन्सार 
में रहें या बन में रे, उन्हं उससे दोष स्पश 
नही हाता । 


२. लोहि की तलवार को स्पशंमणि हुवान 
से साने की तलवार हो जाय, ओर आकार-प्रकार 
तो वैसा हयी रहता है, किन्तु उससे हिसा का काय 
नहीं चल सकता । एेस ही भगवान के पाद पद्य 
स्पशे करने पर मट्ष्य के द्वारा श्नौर कोई श्नन्य.य- 
कायं नहीं होता । 


३. किसी आदमी ने परमर्हेस देव से जिज्ञासा 
की, "सिद्ध पुरुष होने पर कैसी श्रवस्था हो 
जाती है? 
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उत्तर में उन्होने कदा, श्लैमे त्रान्‌, गन पक 

जाने पर नरमहो जतिदहै, वैसे ही सिद्ध पुरुष का 

स्वभावभी नसम दा जाता है | उनका सव अभिमान 
चला जाता है ।' 


४. जह्‌! चाहे जिस दिशा मं जाय, कम्पास 
का कटा उत्तर दिशामंही रहता दह। इसके दिशा 
का श्रम नहीं होना । मटुष्य का मन यदि 
इश्वर की श्मार रहे, तो फिर उसे काद्‌ भय नहीं 
रहता । 

५. जां जिस तरह की भावनां किया करता 
हे, उसकी सिद्धि भी उसी तरह की होती हे । 


६. मुक्छ पुरुष सन्सर मं किस शवस्थामें 
रहते रहै, जानते हो? जैत अंधी मे जडा पत्तल। 
अपने मं काद इच्छा या श्रमिमान नहीं रखता। 
हवा उनको जिस तरफ उङ़ाले जाय, उसी तरफ़ 


चनेजतिदह। वे कमी घरे मे, कभी अच्छी जगह 
मे विचरते दहे। 


५ परमर्हेस अवस्था जान हा [कसे कहत 
न, ० २ 
१ जतर्हस का दूधवजल मला करदाता 
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ण्थ 


वह दूध दूध तो पी लेत है श्रौर पानी छाड देता 
है। पसे ही बे लोग भी सन्सार मे सार भूत 
सचिचदानन्द्‌ को तो ग्रहण करते है श्रौर श्रसार 
को त्याग देते ह 


८. पहले श्रज्ञान, उसके बाद्‌ ज्ञान । फिर 
जब सचिचदानन्द मिल जाता है, तोनरज्ञनव 
श्रज्ञान दोनों से परे चला जाता है। जैसे शरीर 
मं कटा चुभ जाने पर एक दूसरा कांटा लाकर उसे 
निकालते है, उसके बद्‌ दोना कोटो को फक 
देते है । 


मवे धमे समन्वय 


१. जैसे बिजली की रोशनी श्राती एकी 
स्थानसेदहै किन्तु शहर में वह नाना स्थ.नों मे नाना 
भाव से जलती हे, पेसे हयी नाना देश के नाना जाति 
के धार्मक लाग उसी एक भगवान्‌ के लिये यत्न 
करते है । 


२. छत के उपर जाने के लिये जसे जीना, 
बसि, सदी श्रादि, नाना उपाय दह, पसे हयी णक 
ईश्वर की गोदी मं पर्हचने के लिये श्रनेक उप.य 
हं । प्रत्येक धम ही एक एक उपय है । 


३. ईश्वर तो णक है, उसङे नाम श्चनन्त 
हे शरोर भाव अजन्तदहै। जा जिस नाम व जिस 
भाव से उसकी श्राराधना करते हे, वह उसी नम 
व उसी भवसे उसे दरशन रेता है। 


८६ 

४. जितने मत ह उतने दही पथदहै। जैसे इस 
मन्द्रि में श्चाने के लिये कोड नाव मे, कोड गाड़ी 
में श्रोर कोड पैदल श्राता है, पेसे हयी भिन्न मतो 
के द्वारा भिन्न भिन्न लोगों को सच्चिदानन्द की 
प्राप्ति ती है । 


५. मँ का प्यार सब बच्चोके प्रति समान 
रहता है, किन्तु किसी षच्चे को लीची, किसी को 
बताशा-फ्से ही जिसे जी खाना आ्रावश्यक समती 
है, देती है । इसी तरह भगवान्‌ भी विभिन्न साधक 
की शक्ति श्मौर शछत्रस्था को देख कर साधन की 
व्यवस्था करते ह । 


६, महःटमा केशवचन्द्रमेन ने परमर्हैस जी 
से पृच्छा, “मगवान्‌ तो एक है, फिर धमे सम्प्रदायों 
मेँ इतना प।रस्परिक वादाविवाद क्यों दिखाई पड़ता 
हे ?'' परमर्हस देव ने उत्तर दिय, “जेषे इस प्रथ्वी 
पर ज्लोग यह हमारी जमीन श्रौर यह हमार घर 
है कह कर उसे घेर कर वैठ जति है, किन्तु ऊपर 
वही एक अनन्त च्राकशः है, उसे कोद नहीं घेर 
सक्रता। पसे ही लोग श्रज्ञानवश श्रपने श्रपने 
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धमे को श्रेष्ठ बताकर बेकार गोलमाल करते है; 
जव टीक डीक ज्ञान मिल जाता है, तब परस्पर 
विवाद नहीं रह जाता । 


७. हिन्दुञ्रो में नाना मत की कथये पाई 
जाती है, उनमें से हमारे लिये कौन स्व शरेष्ठ है ? 
हम कोन मत म्रहण करे? पावती ने महादेव जी 
से प्रश्न किय।, “भगवन्‌ ! सच्चिदानन्द श्प की 
चभी क्ट हे 2 महदेव जी ने उत्तर दिया, 
“विश्वास ।' मतो मे कुट नही धरा है । जा जिस किसी 
भी मन्त्र मे दीक्लित हा, उसी का वह विश्वास सहित 
साधन करे | 

८. जा लोग सङ्कीणं विचारके हें, वेही दृसरो 
के धमं की निन्दा करते है, श्मौर अपने ध्म को 
भ्ठ बताकर सम्प्रदाय गदते हं ; किन्तु जो इश्वर 
नुरागी हे, व॒ केवल साधन भजन किया करत हेः 
उनके भीतर किसी तरश की दलबन्दी नही रहती । 
पुष्करिणी में कीचड जम जाता ह परन्तु बहती 


मदी मे पेसा नही होवा है। 


ठ्ल 


१. असे एक पदाथ है-देश, काल, पात्र के 
भेद से उसके भिन्न भिन्न नाम हो जते हे। हिन्दी 
मे उसे जल कहते हें, उदू ˆ मं पानी कहते है, श्रेभरे्ी 
मे 'वाटर' कहते हैँ । एक दृसरे की भाषा न जानने 
के कारण कोड किसी की बात नदीं सममः पाता, 
किन्तु जान जाने पर भाव में किसी तरह का मेद्‌ 
नहीं होता । 


१०. भगवान्‌ का नाम व ध्यान करा, चाह 
जसे करो, होगा उससे कल्याण ही । चाहे मिभ 
की थाल सीधी करके खश्रा, चाहे श्राड श्रोरसे 
खाश्रा, लगगी वह मी्टा ही । 


€ 


युगम 


१, परमहन्स जी सदा कडा करते य~ ““ ताली 
बजा वज। कर साये, प्रातः हरिनाम कतेन करो। 
इससे सब षप, ताप चलते जोँयगे । जैसे पेड़ के नीचे 
जाकर ताली बजाने से सब पत्ती उड़ जति है, एेसे 
ही ताली बजाकर नाम कीतन करनेसेभौ दे्रूपी 
वृत्त के श्रविद्या रूपी परी उड़ जाते ह । 


२. प्ले सीधा सदा उ्वर होता था तों 
सामान्य कादा इत्यादि से ठीक कर लेतेये। अवं 
मलेरिया उवर श्चारम्भ श्रा तो कुनैन वरोरह कौ 
पेटेर्ट दव।इयो का जन्म ॒हुश्रा । पहल लोग योग, 
यक्ष, तपस्य। करते ये । श्रव कलि के जीवो का प्राण॒ 
अन्नगत हे, मन दुबेल है । एक हरिनाम ही एकाग्र 


होकर जपने से सव सन्सार की व्याधियो का नाश 


शे जात। हे । 
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३. जने हये या विना जनेिया भान्ति मे, 
किसी भी तरह भगवाच्‌ का नाम लेने से फल हागा। 
यदि कोई तेल मलकर खुद नहाने जाय, या किसी को 
जरल मे धक्षा देकर निराया जाय स्नान दोनों तरह हयी 
हो जायगा शरीर कोई घरमे सोया है, उसके शरीर 
पर जल पक दो, तो उसका भी स्नान टो जायगा । 


४. इस कलियुग में नारद का भक्तिमती 
प्रशस्त है । श्रन्यान्य युर्गो मे नाना प्रकार के कटर 
साधन के नियम ये । उन सव साधनो से इस युगम 
सिद्धि लाभ करना बड़ा कठिन है । एक तो जीव की 
रायु ही परम अल्प हे, उसे मलेरिया रोग ्ी बश 
मने कर लेवा है । वह भल्ला कठोर तपस्या किस तरह 


से करेगा! 


विषिध विषय 


१, वास्तविक प्रचार, जानते हो, किस तरह का 
होता है? लोगों कान भजाकरश्रापही भजलेतो 
यथेष्ट प्रचार हा गया । जी श्रपने को भुक्त करने की 
चेष्टा करते है वे यथार्थं प्रचार करते जो श्राप 
युक्त है, सेकडेों लोग श्पने श्राप उनके पास श्ाकर 
शिता लेते हे । दृटान्तस्वरूप परमहन्स देव ने का, 
५ पल खिलने भैर भ्रमर अपने आप श्राकर जुट 
† ओते हैँ १) 1 

२. कलकत्ते का कोरे विख्यात धनी परमहन्स 
हेव जी के दशन करने श्राकर नाना प्रकार के कूट, 
शकं पेश करने लगा । परमहन्स देव जी ने उससे 
कहा, ““ वृथा तकं से क्या लाम ? सरलता के साथ 
भगवान्‌ की श्राराधना किये जाश्रो, तव तुम्हारा 
भक्ता होगा ।' इस बात से उस दम्भी व्यक्ति की 


र्‌ 


इच्छा न परी हह । वह बोल उठा, ^“ क्या अपने 
सव कुं जानः लिया है †” परमहन्स देव जी शति 
विनीत भावसे हाथ जोड़ कर उससे बोले, « मै 
सचयुच ङु नहीं जानता ङिन्धु जो माङ्‌ लगाता है 
वह स्वयम्‌ श्रपवित्र हाने पर भी उस स्थान कां 
स्वच्छं जना लेता हे " 


३. णक साध्वी मगवत्परायणषा स्त्री सन्सार में 
रह कर पति-पुत्रो कौ सेवा करती थी श्रौर भगत्रान्‌ 
का भजन करतौ थी । एक दिन रोगाक्रान्त होकर 
उसके पति ने प्राण त्याग कर दिये। पति का 
सन्स्कार हो जाने पर उसने हाथ की कंच की चृडी 
फोड़ कर सोने के कड़े प्न लिये । सब लोभो के 
पुञ्छने पर कहा, “ मरे स्वामी की दृह अव तक्र इस 
कोचि कौ चृडधी की तरह कणभन्गुर थी। उनक्री 
श्रनिस्य देह चली गइ । श्रव वह त्तणभन्गुर नदीं रह 
गई, बह. नित्य; श्रखण्डस्वरूप दै । इसी लिये मेने 
कोच की चृद्धी छोडकर पका गहना पहना हे । " 


४. गङ्गजल, जल नहीं है, श्री इन्दावने की 
सज, धूल नी हेः ओर श्री जगनाथ देव का महा. 
प्रसाद्‌ श्चन्न नहीं रे । ये तीनों ब्रह्मस्वक्प ह । 
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